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भेया | 


४ तुम्हार प्रमय आग्रह ओर अमूल्य सहायताके 
; परिणामरूप यह पुस्तक तेयार है, तुम्हारी चीज 
है 5, इसे और किसके अपंण करूँ ? 

; त्वदीयं बस्तु हे श्रातः ! तुभ्यमेव समपये 
दूरकी जिन मद्जल-कामनाओंसे प्रेरित होकर 
; तुमने इतना आग्रह कर इतनी जल्‍दी इस पुस्तक- 
को तयार करा डाला, मज्गलमय भगवान्‌ तुम्हार्रा 
; उन मनोकामनाओंको पूर्ण करें, यही अन्तस्तलकी 
अभिलाषा है । 

४ अपनी उन शुभ आकांक्षाओंका प्रतिफल नहीं, 
बल्कि बन्धुवात्सल्यका अकिद्वन उपहार समझ 
ल्‍ स तुच्छ भेटको स्वीकार करना | 


तुम्हारा -- 
विश्वेश 
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दो शब्द 
(१) 


पिछले दिना दशनशास््रंके साथ अपना विशेष सम्पक॑ रहनेके कारण उस 
विषयकी कुछ विशेष बातोंकी ओर ध्यान आकृष्ट हुआ और भारतीय दशन-शात्नके 
कुछ विवादसस्त प्रश्नांपर आलाचनात्मक शेलीस कुछ लिखनेकी भावना हृदयमें 
जाग्रत हुई। यह गत जनवरी १९३० की बात है । उस समय गुरुकुलका रजत- 
जयन्ती-महोत्सवका कठिन कार्यभार इन्ही दुर्बल कन्धापर बहुत अंशमें रखा हुआ 
था, जा कि अप्रैल मासमें मनाया जाना था | यों ही समय मिलना मु््किल था, 
और उसपर इधर विद्यार्थियांकी परीक्षा भी आ रही थी, डबल परिश्रम था। उन 
दिनों तो यह भी पता न चलता था कि, कब--- 

* सुबह होती है, ओर फिर कब शाम होती हैं 

प्रात:से सायंतकका सारा समय इन्ही कामोंम व्यतीत हो जाता था। फिर भी संकल्प 
था कि कुछ लिखना ही चाहिए, इसलिए रातको सोते समय जैसे तैस कुछ समय 
निकालकर इस क्रतुका--संकल्पको---प्रूरा करनेका प्रयास करता था । पुस्तकका 
प्राराभ्भिक कुछ भाग उसी समयका लिखा हुआ है । उन्हीं दिना “महात्मा ईसा के 
प्रकाशनके सम्बन्ध “चोद कायालय से पत्रव्यवहार हो रहा था, उस जयन्तीसे पहले 
प्रकाशित करनेकी मेरी बड़ी प्रबल अभिलाषा थी, ओर अभी उसका लगभग एक 
तिहाइ भाग लिखना भी शेष था । मेन इसे बन्द करके उस समयका “ महात्मा 
ईसा ' की पूर्तिम ही देना उपयुक्त समझा और ज्यों त्यों करके उसकी समाप्ति 
हुई | परन्तु सारा यत्न करके भी वह अभी" अवसरपर प्रकाशित न हो सकी, 
ययांपे उसका छपना माचमम प्रारम्भ दो गया था । 

जयन्ती आई और चली गई । उसके बाद मई और जून मास गुरुकुछके ग्रीष्मा- 
वकाशके दिन थे । लोगोंने इधर उधर जानेकी ठानी, कुछ पहाड गये, कुछ घर 
और कुछ परिश्रमण-मण्डलियोंमें सम्मिलित हो गये; परन्तु अपने रामको तो इस 
पुस्तककी पूरा कर अगस्ततक छपानेकी घुन थी, बाइर जानेका सवाल ही न था। 
छुश््योंके प्रारम्भ होते ही इसके भी भाग्य चेते। 

पुस्तकका प्रारम्भ होते समय उसका जो साँचा सोचा गया था वह कुछ और 

था, आजका उसका रूप उससे बह्दत भिन्न है । यह पांरेवर्तन पुस्तकका प्रार- 
म्भिक अंश समाप्त होते होते ही ध्यानमें आ चुका था। इसलिए पूर्वनिर्धारित विचा- 


चा०. 
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रोको छोड़कर इस नवीन रूपमें द्वी इस पुत्तककी रचना हुई, पहले सोचे विषयोपर 
फिर किसी समय अधिक व्यवष्थित और अधिक सचिन्त होकर लिखनेका 
विचार करूँगा | 

मई मासमें जब इस कार्यका आरम्भ हुआ, तो सबंस पहले पूर्बलिखित 
भागका टाइप कर तीन प्रातियाँ तख्यार की गई और उनके सहारे प्रकाशकोंसे 
पत्रव्यवहार आरम्भ हुआ । एक बार अनुभव कर चुका था, इसलिए इस बार 
मेरी सबसे पहली शर्त समयपर पुस्तक मिल जानेकी थी । मुझे स्वयं आशा 
न थी कि कोई प्रकाशक इतनी जल्दी समयपर पुस्तक देनेका बांदा कर सकेगा; 
परन्तु फिर भी यत्न करना अपना काम है, यही सोचकर कुछ लिखता लिखाता 
द्वी रह्या । किसीने निराशजनक उत्तर दिया, किसीने समयकी पाबन्दी न कर 
सकनेकी बात कही, किसीने कुछ लिखा और किसीने कुछ । मेरी मनत्तृथ्टि तो 
कही भी न हों सकी, इसलिए उन सबसे आशा छोडकर मेने “ प्रेमीजी ' को 
अपने मनोभाव विशद्रूपम लिखे । प्रेमीजीका उत्तर आशाजनक था । 

सब बातें तय दह्वो गई, समयपर पुश्तक देनेकी बात भी पक्की दो गई, 
८ जुलाईको पुस्तक प्रेसमें दे दी गई । आरम्भमें दो एक फार्मके प्रफ मेरे 
पास भेजनेका यत्न उन्होंने किया; परन्तु यहाँसे डॉकमे आने जानेमें ही ५-६ 
दिन लग जाते, उधर प्रेसवाला भी इसके लिए तैय्यार न था, इसलिए विवश 
होकर प्रूफ देखनेकी व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पडी । प्रेमीजीने जिस योग्यता 
और तत्परतासे इस कार्यका किया, वह सराहनाके योग्य है । इतना प्रयत्न करने 
पर भी अनेक स्थलोंपर भद्दी अशुद्धियाँ रह गई हें, इसका दोष अप्रेमीजीपर नहीं 
बाल्कि मेरे ऊपर है । असली कापीकी अस्पष्टताने सचमुच प्रेमीजीको बडी 
दिक्तमें फैसा दिया । प्रेमीजीनी जो कुछ किया आशासे अधिक किया, 
उसपर आदिसे अन्ततक उनके सच्चे और सोम्य व्यवहारने मुझे और भी मुग्ध 
कर लिया । मैं प्रेमीजीका हृदयसे कृतज्ञ हूँ । 


(२) 
लेखकका उत्तरदायित्व और कर्तव्य बैसे भी आधिक होता है, फिर मेंने 
अपने लिए जो विषय चुना था उसने तो मेरे उत्तरदायित्वकोी कई गुना आधिक 
बढ़ा दिया। में उसका भरी भाँति अनुभव करते हुए भी कद्दों तक निभा सका 
हूँ, इसका निर्णय पाठक और समालोचक ही करेंगे । अपनी ओरसे तो मैं केवल 
यह्दी कह सकता हूँ कि मेंने उसके लिए भरसक यत्न किया है । 


। 


हिन्दी संसारमें इस प्रकारकी पुस्तकोंके प्रेमियोंकी संख्या बहुत गिनी-चुनी 
हु, वह भी तब जब कि पुस्तककी शैली बहुत सरल हो । यादि उसमें जटिलता 
आ गई, तो धोखेसे मोल ले लेनेपर भी पुस्तक केवल आत्मारीकी श्रीत्रद्धि 
करनेके उपयोगमें ही आती है । इसलिए पुस्तकके विषयको सरल और प्रति- 
पादन-शैलीकी आधिक सुबाध एवं मनोरंजक बनानेका यत्न करना लेखक--- 
विशेषतः ऐसे विषयके लेखक --का प्रधान कतंब्य है। प्रस्तुत पुस्तकके पहले 
रूपको परिवार्तित करनेका यह भी एक प्रधान कारण था । इसी भावनासे प्रेरित 
होकर इस पुस्तकको मेने वर्णनात्मक रूपमें नहीं; किन्तु आलोचनात्मक रूपमें 
लिखा है । ऐसा करनेंसे विषयकी जटिलता ओर शुष्कता अपेक्षाकृत कुछ कम 
हा गई है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु मेरा उत्तरदायित्व उस अनुपातसे कई 
गुना अधिक द्वो गया है, यह भी उतना ही निश्चित है | इस पुस्तकर्म जिन 
महायुरुषांके विचारांकी आलोचना हुई है, संभव है कि में उनमेंसे किसीके साथ 
अन्याय कर बेठा हूं; परन्तु मझे इतना सन्‍्तोष है कि पुस्तक लिखनेमें आदिसे 
अन्त तक सद्भावनाकों ध्थिर रख सका हू । 
पुस्तकके नामसे उसके विषयका बहुत कुछ आभास मिल सकता है | उसका 
उद्देश्य दाशनिक दृष्टिकोणसे प्रपंच--संसार---का परिचय कराना दै । विषय-प्रति- 
पादनकी सुगसताको ध्यानमें रखते हुए हमन इसे तीन भागोंम॑ विभक्त कर 
डिया है । पहले भागमें प्रपेचके अचेतन भाग प्रक्कतिका, दूसरेमें चेतन- 
आत्मतत्त्व--का ओर तीसरेमें प्रपंचप्रसारक--परमात्मा--का निरूपण हुआ है। 
इन तीनों खण्डोंके शीर्षक क्रमशः “ यह ” “सम” और “ वह ” रखे गये हैं । 
इस प्रकार साधारणत: यह कहा जा सकता है कि पुस्तकके भीतर त्ित्व- 
वादका विवेचन हुआ है । “ त्रित्रवाद ” से हमारा आशय ईश्वर, जीव और 
प्रकृतिकी सत्तासम्बन्धी विचारोंसे है । जैसा कि प्रथम परिच्छेदके अन्तमें हमने 
लिखा है कि त्रित्ववादका विषय इतना विस्तृत है कि उसके भीतर ही वक्ष्तुतः 
समस्त संसारकी समालोचना समाप्त हो जाती है | इस दृष्टिसे इनमें एक एक 
खण्डकरे भीतर अमित सामान विवेवनाके लिए था । परन्तु हम उतनी गहराईमें 
ही गये हैं । कई स्थलापर प्रकाश डालनेकी विशेष इच्छा रहते हुए भी हमने 
उसे छोड दिया है, क्योंकि ऐसा करनेंस विषय तो शायद ओर जाशैिल हो ही 
जाता, साथ ही पुस्तकका कलेवर भी इससे लगभग तिग्रुना हो जाता । इस 
आत्मसंयमके कारण स्थल स्थलूपर विशेषज्ञॉंकोीं पुस्तकः:अपूर्णसी प्रतीत होगी, 
परन्तु इस समय उतनी गहराईमें जाना न तो हमारे लिए सम्भव ही था और 


७ 


न हमारा उद्देश्य ही था। हमने तो केवल ' प्रपंच ' का परिचय मात्र करानेका 
प्रयास किया है । पुस्तकें कई स्थलोंपर धार्मेंक आलोचनाके विषय आ पड़े 
हैं; परन्तु हमने जान बूझकर उन्हें बचा देना ही उचित समझा है | फिर भी 
दो एक स्थलोंपर हमें उन्हें छोड़कर निकल सकनेका मार्ग ही प्रतीत न हुआ, 
इसलिए विवश द्वोकर उनपर कुछ लिखना पडा है । परन्तु इससे किसीके 
धार्मिक विश्वासोंको आघात पहुँचाना या किसीका दिल दुखाना हमारा उद्देश 
नहीं है । यदि हमारे उन शब्दोंसे किसके हृदयकों तानिक भी ठेस पहुँची, या 
किसीको जरा भी मनःक्षोभ हुआ, तो हम इसे अपना दुर्भाग्य ही समझेंगे । 


एक बात ओर है । पुस्तकमें जो विचार अंकित हुए हैं उनपर मैंने भली भाँति 
मनन किया है । फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वही सत्य---अन्तिम सत्य 
--है । में एक साधारण मनुष्य हूँ । मनुष्यसे भूल हो सकती है । फिर जिन महा- 
पुरुषोंके विचारोंके आधारपर इस पुस्तकमें कुछ लिखा गया है, वह प्रथम श्रेणीके 
विद्वांन या आदरणीय महापुरुषोंमेंस हैं | संभव है कि मेंन उनके द्वारदेंक भावोंको 
समझनेमें भूल की हो । ऐसी भूलांका सुधार करना ही समालोखक न्धुओंकों 
कर्तव्य है। में बड़ा कृतज्ञ हूँगा, यदि कोई सहयोगी बन्धु किसी ऐसी भूलकी 
ओर मेरा ध्यान आक्ृष्ट करेंगे | परन्तु इन समालोचक बन्धुओंसे एक बात 
विशेष रुपसे निवेदन कर देना चाहता द्/ँ--बढह यह कि इस प्रकारकी छोटी 
छोटी बातोंको लेकर अखबारी दुनियामें “तू तू-में में ' करना शिष्ञाचारके विरुद्ध 
और लेखक एवं समालोचकके गोरवके प्रातिकूल है । इसालिए साहित्यिक क्षेत्रमें 
खम ठोककर भूल-सुधार करानेकी अपेक्षा यादि वह निजी रूपसे पन्नद्वारा मुझे 
डसकी सूचना देंगे, तो में उनका चिरक्ृतज्ञ हैँंगा और उनके परामर्शसे लाभ 
उठानेका पूरा प्रयत्न करूँगा । 
अन्तमे---जिन आदरणीय महद्दापुरुषोंके लेखा और बिचारोंसे अपने विचार-निर्माण 
और भ्रस्तुत पुस्तकके लिखनेमें मुझे सहायता मिली दे, उनके प्रति अमित 
श्रद्धाका अनुभव में कर रहा हूँ और हृदयकी गहरी तदसे निकले हुए शब्दोंमें 
कृतन्जता प्रकाशित करता हूँ । 
विश्वविद्यालय, गुरुकुल-द्न्दावन ] 
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हिन्दीकी यह सबसे पहली ओर सबसे अच्छी ग्रन्थमाला 
हैं । इसमें अब तक विविध विषयोंके ७५ ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, जिनकी सभी दविद्वानोंने प्रशंसा की है । स्थायी 
ग्राहकोंको इसके सब ग्रन्थ पानी कीमतमें मिलते हैं । एक 
काड लिखकर सूचीपत्र और स्थायी ग्राहकोंकी नियमावली 
मेंगा लीजिए । 


संचालक- हिन्दी-श्रन्थ- रत्नाकर 


हौराबाग, पो० गिरगाव 
बम्बई 
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ः चारों ओर दिखाई देनेवाला यह जड़-जगत्‌ क्या 
है? इसी सम्बन्धमें प्राच्य एबं पाश्चात्य दाशेनिकोंके 
विचारोंका संग्रह इस खण्डमें किया गया है। इसी विषयका 
प्रतिपादन करते समय जगतके मूल कारण प्रकृतिके 
स्वरूप और फिर उससे होनेवाली विक्रातिके क्रमका 
द्ग्दिशिेन कराना भी आवश्यक था, इस लिए इन 
विषयोपर भी आलोचनात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालनेका यत्न 
किया गया है । 

इस पुस्तकका उद्देश दाशनिक दृष्टिकोणसे प्रपंच-संसा- 
रका-परिचय कराना है, इसलिए प्रारम्भमें एक परिच्छेद 
सामान्य रूपसे दशनशासत्रके विषयरममें दिया है जिसमें 
द्शनकी परिभाषायें, उसका क्षेत्र ओर समाजपर उसके 
प्रभाव आदिका निरूपण किया गया है । 


विश्व-धिकास ४७ 


सकातहमिकाआमी फेक १५.#र ७.८ वी 5.ढय 3 >र जे अर आज नी ५५७>र बीज क्‍ी जज अजीज जन ७5 जल * ० ५ ल्‍5ज ७. बनी जिनी० ० ल्‍ जन ७-न्‍ी ७०नीफ-नी ७.०८ ७०८७-०८ ५ ७०८७ ली जन >बा “>> 3>टज-> ७००0 ० अत 


इन पाँचा पुस्तकोंके सम्मिलित सिद्धान्तोपर जिन विचारोकी 
ग्राणप्रतिष्ठा की गई है, उन्हें ही स्पेन्सरकी सिन्थेटिक फिलासफीके 
नामसे कहा जाता है। निरीज्र या निरपेक्ष विकास-सिद्धान्तको 
सबसे अधिक पूृणेताके साथ ओर सबसे अधिक सुन्दर एवं आकर्षक 
रूपमे चित्रित करनेका श्रेय स्पन्सरकी इस पुस्तकमालाको ही प्राप्त 
हुआ है । इन पुस्तकाद्वारा उसने प्रारम्भिक नेबुछठासे छेकर मानव- 
जीवनके उच्चतम आचारसम्बन्धी सिद्धान्तोंका विकास क्रमबद्ध रूपमे 
प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है । 





स्पेन्सरके उस सारे विवेचनके मल आधार वह ही प्राकृतिक 
नियम हँ, जिनकी स्थापना नोतेक विज्ञानने की है। उन्हींके 
द्वारा उसने अपनी सारी विकासग्रक्रियाका संचालन किया है। 
इस दृयमान्‌ जगत्‌ या अपने सोरमंडल्के विकासके उपपादनके 
लिए उसने डाप्लासंके नेवुलाबाे सिद्धान्तकी अपनाया है, और 
उसी नेब्ुुछर शेठीसे इस भौतिक जगत्‌का विकास दिखाया है । 
सिन्थेटिक फिठासफीकी सबसे पहली पुस्तक 2७ +#ए्रंणण968 & 
[78589 5 का प्रतिपाद्य विषय यही है । इस प्रकार मोतिक जगत्‌की 
उत्पत्तिके बाद उसमे विविध प्राणियोका विकास केस हुआ, इसकी विशद 
व्याख्या स्पेन्सरने अपनी दूसरा पुस्तक +777०9768 ०0 50०९9 
मे की है । जीवन-विकासकी इस ग्रक्रियाँम उसे लेमार्क ओर डार्विनके 
प्राकृतिक निवाचन आदि सम्बन्धी नियमेंकी स्वीकार करना पड़ा है । 
उसके बाद अपनी तीसरी पुस्तक +70०]]68 ० 7?8ए7०700787ए मे 
उसेने ग्राणि-जगतके होनेवाले ऋमिक मनोविकासका प्रतिपादन किया 
हे और चोथी पुस्तक 77709]68 ०६ 8000]029 में सामाजिक 


५८ पपश्च-परिचय- 


व्यवस्थाका प्रश्न उठाकर उसके ऋमिक विकासकी विशद विवेचना की 
गई है | अन्ततः अपनी पॉँचवीं ओर अन्तिम पुस्तक 07० 9]68 
0! 4॥0708 के लिए उसने मानव-जीवनके स्वोत्तम भाग आचारशाख्रको 
चुना है । इस प्रकार स्पेन्‍्सरकी इन पँँचों पुस्तकोंसे विकास-सिद्धान्त 
पूर्णरूपसे स्पष्ट हो जाता है और अपनी आदिम अवस्थासे ऋमशः विक- 
सित होते होते जगत किस प्रकार वतेमान अवस्था तक पहुँचा, इसका 
परिज्ञान पाठककों भठी मौति हो जाता है। स्पेन्सरकी इस सारी 
विवेचनाके सम्बन्धम दे। बाते विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है-- 


५९/९५. 


? अन्य नास्तिक दाशनिकोकी भौंति स्पेन्सरने भी आदिसे अन्त 
तक सारे विकासकी नितान्‍त निरपेक्ष रूपसे माना है, उसके पीछे 
विकास संचालन करनेवार्की किस चेतन सत्ताकी आवश्यकता या उप- 
योगिता उसे ग्रतात नहीं हुई । 

२ स्पन्सरके विचारानुसार यह विकास-प्रक्रिया अनवरत रूपसे 
चली जा रही है, इसलिए जड़ ओर चेतन जगतके बीच, जीवन 
ओर विचार शक्तिके बीच, अथवा पशु-मस्तिष्क ओर मानव-मस्तिष्क- 
के बीच कोइ अन्तर नहीं छूटा है, जिसकी पूर्तिक लिए विशेष 
प्रयत्नका प्रयोजन हो । 

अभी विकास-सिद्धान्तके स्पष्टीकरणंके लिए बहुत कुछ लिख 
जानिकी आवश्यकता है, इस लिए अगडी पंक्तियोमे जड-जगत्‌ ओर 
चेतन-जगत्‌का विकास, उत्कॉन्तिवाद या विकासवादके अनुसार सफुठतर 
रूपसे पुथकू पुथकू निरूपण करनेका प्रयास करेंगे ओर उसके बाद 
दोनोपर एक आलेचनात्मक दृष्टि डाल्गे । 


विश्व-विकास 8९ 
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विश्व-विकास 

विश्व-विकाससम्बन्धी इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणसे पहले यह बात 
ध्यानमे रख लेनी चाहिए कि विश्व-विकासकी समस्याकी हल करते 
समय हेकछ, हक्सले ओर स्पेन्सर आदि पाश्चात्य दाशनिक अपने 
इस सोर-मंडल्से आगे नहीं जाते है | उनका प्रधान छक्ष्य इस सौर- 
मंडलका, जिससे हमारी ओर उनकी इस प्रथिवीका सम्बन्ध है, त्रिकास 
दिखा देना मात्र हे / इसके अतिरिक्त तशवके अन्य सोर-मंडलोकी उत्पत्ति 
आदिके विपयम कोई विशेष विवेचना न करके वे हमसे आशा करते है 
कि इसी सौर-मंडलकी नांइ अन्य सौर-मंडलॉके विकासकी कल्पना 
हम स्वयं कर संकंगे । अस्तु । 

हमने ऊपर लिखा था कि विख्ि-त्रिकासका विवेचन करते समय 
हेकठ, हक्सले ओर स्पेन्सर आरिने छाप्छासकी नेबुलावाढी कल्पनाको 
अपनाया है, ओर उसीके आधारपर अपने सारे भवनकी स्थापना 
की है | छाप्ासकी इस नेबुलासम्बन्धी कल्पना और विश्व-व्रिकासके 
सम्बन्धम पाश्चात्य विद्वानोंके वरिचारोंका सार यह है कि अपनी 
प्रारम्भिक अवस्थोम हमारा सोर-मंडल एक था, अथोत्‌ उस समय 
तक चन्द्रमा ओर पृथित्री आदि अन्य ग्रह-उपग्रहोकी सृष्टि नहीं 
हुई थी । उस समय यह सारा सोर-मंडठ जो आज भिन्न भिन्न 
भागोंम विभक्त हो रहा है, गोलाकार प्रकाशमान्‌ गेसका एक पिंड 
था । इस गोछ पिंडको ही छाप्ठास नेबुछा शब्दसे कहता है। उस 
समय इस नेबुठाके भीतर बड्शी तीत्र गति हो रही थी। शनेः शने: 
काल्क्रमके परिवतेनके साथ हो साथ इस आदिम नेबुला-पिंडकी 
परिस्थितिम भी परिवर्तन होने लगा, नेबुठाका वह वायवीय गेसीय 


० भधपश्च-पररिचय- 
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स्वरूप क्रमशः शैत्य-संयोगस द्रव ओर ठोसरूपम परिवर्तित होने 
लगा | इसी समय उस एक पिंडसे विभक्त हो अनेक ग्रह-उपग्रहोका 
आंविभाव हुआ । जिस प्रकार, यदि गीली मिट्टीको गोफनमें रखकर 
जोरसे घमाया जाय तो उसके बहुतसे छोटे छोटे कण निकलकर बाहर 
चांस ओर फेल जाते है, इसी प्रकार अत्यन्त बेगसे श्रमण करनेवाले 
इस नेबुला-पिंडके अनेक छोटे छोटे अंश उससे अछग हो गये; परंतु 
अछग हो जानेपर भी उन छोटे अशौकी गति ज्योकी त्यों स्थिर रही ओर 
अपने केन्द्रीय नेबलाकी भाँति यह छोटे अंश भी बराबर उसी प्रकार 
गतिमान्‌ बने रहे । दूसरी ओर क्रमिक शैत्यकी इद्धिसे केन्द्रीय नेबुला 
ओर उससे छितराये हुए अन्य छोटे अंशीाम जमाब प्रारम्भ हो गया, 
इस प्रकार उन छितराये हुए पिंडोसे अनेक ग्रह-उपग्रहाकी सृष्टि हुई 
और बीचंके केन्द्रीय नेब॒ठाने सूथका रूप घारण किया | संक्षेपमे 
हमारी पृथ्वी ओर हमांरे सौर-मण्डलकी उत्पत्तिकी यही कहानी है 
जिसकी कल्पना छाप्लास आदि पाश्चात्य विद्वानोके मस्तिष्कस हुई हे । 
टाप्रास आदिकी इस विकास-प्रक्रियाके सम्बन्ध हमे निम्न बातोका 
विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिए, वह हमे इस विकास-क्रमकी 
सापेक्षता ओर निरपेक्षताके निणयम सहायता दे सकेगी । 

१-वह ॒विकास-प्रक्रियाकी प्रारम्भिक अवस्था, द्रव्य और शक्ति- 
की सत्ता स्वीकार करत हैँ जिनसे कि उनके अभीष्ट नेबुलाकी 
रचना हुई । 

२ इस द्रव्य ओर शक्तिके नियंत्रण करनेवाले नियमोंकी सत्ता 
भी वह स्वीकार करते हैं। नेबुडके अदिम समुचयपर भी उन्हें 
केई आपत्ति न करनी चाहिए । 


सर्जाव उत्कांति (५१ 


३ अन्य सौोर-मंडछोंके विकासका ध्यान रखते हुए इस बातको 
भी वह स्वीकार करेंगे कि उस आदिम द्रव्य और शक्तिसे इस प्रकारके 
अनेक नेबुला उत्पन्न हुए होंगे। 

४ पृथ्वी आदि ग्रह-उपग्रहोंकी वह उसी नेबुलांके टुकंडे बतलांते 
है, जो अत्यन्त वेगसे घूमते समय उससे निकलकर अलग हो गये 
थे | अपने परम्परागत अभ्यासके कारण उनमे बराबर गति होती है। 

७५ अन्तिम ओर सबसे मुख्य बात यह हे कि यह सारा कार्य 
बिना किसी विचारशील शक्तिके संचालनके, केवल जड़ प्रकृतिके अन्ध 
परिणामंसे स्वयं हो रहा है । 

इस सिद्धान्तके जन्मदाता लाप्ठासके सम्बन्ध कहा जाता है कि 
उसेने अपनी पुस्तकको लिखकर नेपोलियनका समपेण करना चाहा, 
उस समय नेपोडियनन उससे पूछा कि छाप्ठास, लोग कहते है कि 
तुमने इतनी बडी पुस्तक विद्ध-निमोणके सम्बन्ध लिखी; परन्तु सारी 
पुस्तक कहीं एक बार भी उसके निमोताका उछेख नहीं किया? इसके 
उत्तरम लाप्ठासने स्पष्ट शब्दामे उत्तर दिया के मुझे इस प्रकारकी 
किसी निरथेक ओर अनावश्यक कल्पना करनेका प्रयोजन ही 
दिखाई न दिया। 

सजीव उत्क्रान्ति 

इस प्रकर चेतनाधिष्ठानके बिना ही, नेबुछठासे इस सौर-मंडल 
ओर उसके साथ ही हमारी प्रथ्वीका निमोण हो जानेके बाद सजीब 
उत्कान्तिका प्रइन रह जाता है, अथीत्‌ संसारम बिचरण करनेवाले 
विविध प्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हु३। आप्तिक विचारकोने प्रायः 
उत्पत्तिवाद या इसी प्रकारकी पद्धतिका आश्रय लेकर परमेख्रद्ारा 


५२ प्रपश्च-परिचय- 


उनके निमोणकी व्यवस्था दी; परन्तु नात्तिक ब्रिचारक तो ईखर जेसी 
किसी चेतन सत्ताको कब स्वीकार कर सकते थे ? उन्होंने इस 
"सजीव उत्क्रान्तिके लिए भी विकासदादका आश्रय लिया । जिस 
प्रकार जड-जगत्‌ आदिम नेबुलाकी स्थितिसे परिमार्जित और क्रमशः 
विकसित होते होति अपनी बतेमान अवस्थाको प्राप्त हुआ है, उसी 
प्रकार चतन-जगत्‌ एक-घटकवाले आदिम क्षुद्र प्राणी अमीबास 
क्रमशः विकसित होते होते मानव-समाजकी उच्च अवस्था तक 
पहुँचा है । अमीबा सजीब उत्क्रान्तिका आदिम रूप है और मनुष्य 
उसकी अन्तिम अवधि । इस बीचके क्रामिक विकासका ही परिणाम 
संसारंक अन्य विविध प्राणियोंकी श्रेणियाँ हैं । पग्राणियोकी यह 
विवित्र श्रेणियाँ किस क्रमस॑ ओर किस किस समय उत्पन्न या 
विकसित हुंई, इन सबका विस्तृत निरूपण डार्बिनंके 0087 ०088 
50960065 ओर [0686९76 ० ७० न्ामक ग्रन्थाम किया गया हे । 
हम यहाँ उस सारे बिकास-क्रमको प्रस्तुतन॒ कर केवछ उन 
मोलिक सिद्धान्तोंका उछेख करेंगे जिनके आधारपर विकास-प्रक्रिया- 
का संचाछन हो रहा है । विकास-प्रक्रियाका नियंत्रण करनेवाले इन 
मोलिक नियमोके विषयमे पास्चात्य विद्वानोमे मुख्यतः दों प्रकारके 
बिचार प्रचलित रहे हैं, एक डार्विनका आकस्मिकमेदवाद और दूसरा 
लेमाकका परित्थितिवाद । परन्तु अन्तिम समयमे स्वयं डार्बनने भी 
लमार्कके परिस्थितिवादको अपना लिया है, जिसका प्रमाण उसके 
अन्तिम ग्रन्थाम पदे पंदे मिलता है । 

जीवन-विकासके सम्बन्धम डार्विन ओर लेमार्कके विवरणोसे इसमें 
सन्देह नहीं कि विभिन्न जातियोके ग्राणियोंके विकासपर बहुत कुछ 


सजीव उत्कराति प्ण्दे 


प्रकाश पडता है, परन्तु वस्तुतः जीवनका भश्रारम्भ केसे हुआ-चेतन- 
जगतम चेतनाकी उत्पत्ति कहाँसे हो गई-इस प्रइनका कोई सन्तोष- 
जनक उत्तर नहीं मिलता | फिर भी इस प्रश्नका आंगे आलेोच- 
नाके लिए छोड़कर इस समय डर्विन और लेमारकके अनुसार 
संसासम विविध जातिंके ग्राणियोकी उत्पत्ति केसे हुई, यही देखनेका 
यत्न करेंगे । 

बिकास-सिद्धान्तके अनुसार संसारके सारे प्राणियोकी उत्षत्तिका 
मूठ कलूल-रसके कीटाणु समझे जाते हैं। अनन्त पीढियो ओर 
अनन्त कालके बाद उन्हीं कीटाणुओसे क्रमशः परिवर्तित होते होते 
मछली, मेढ़क, हाथी, घोड़ा, बन्दर अदिकी उत्पत्ति हुई है। स्वयं 
मनुष्य भी अपने पूर्वज बन्दराका एक संशोधित संस्करण है और इस 
विकास-सिद्धान्तके अनुसार उसके आदि मूल भी कलछढ-रसके वही 
कीटाणु हैं । इन कीटाणुओंकी कुछ विशेषताएँ हैं, इन्हीं विशेषताओं के 
कारण उन विविध प्राणियोंका विकास सम्भव हो सका है । इन विशे- 
घताओका दिग्दशन संक्षेपमं करा देनेसे इस विषयका स्पष्टीकरण बहुत 
सरलतासे हो जायगा | 

१-यह कीटाणु स्वयं विभागद्वारा अपनी संख्यावुद्धि करते 
है, अथात्‌ एक कीठाणु स्वतः विभक्त होकर दो बन जाता है, इसी 
प्रकार दोसे चार ओर चारसे आठ बनते जाते हैं ओर इस प्रकार 
इनकी संख्यावुद्धि होती है । 

२-.. इनमें आकस्मिक रूपसे स्वतः परिवर्तन होता रहता है । 
इसलिए कभी कोई दो कीठाणु बिलकुल समान पेदा नहीं होंते, बल्कि 
जितने भी करीटाणु पैदा होते हैं सब एक दूसरेसे भिन्न होते है । 


५७ भ्पश्च-परिचय- 


३--इन कीटाणुओंकी तीसरी विशेषता यह है कि वह अपने 
भीतर उत्पन्न होनेवाले इन आकप्मिक परिवतेनोकी अपनी सन्ततिमे 
सेक्रान्त करते रहते हैं । 

कीटाणुओकी इन्हीं विशेषताओंके ऊपर प्राणि-जगत्‌की उत्पत्ति, वृद्धि, 
साम्य और वेषम्य सब कुछ निभेर है । एक कीठाणुसे पेदा होनेवाले 
दूसेर कीटाणुम कुछ तो उसकी पेत्रिक विशेषताएँ संक्रान्त होती हैं 
और कुछ नवीन विशेषताएँ उसमें स्वयं उत्पन्न हो जाती है, इस 
प्रकार वह एक अंशम अपने पूववर्ती कीठाणुंके समान होता हे तो 
दूसरे अशम उससे भिन्न | इसी ऋमसे इस विविष्र ग्राणि-जगत्‌का 
विकास हुआ है ओर होता है । 

डाविनका आकसिक-मेदवाद 

इस प्रकरणम डाबिनके 5>एा'एशए०] 0 06 770068 ओर 
७४०१७] 3९0]९2707 के सिद्धान्त भी विशेष महत्त्वपूणे और ध्यान 
देने योग्य है । संसारके इस समग्र प्राणि-जगतम जीवनस्थितिके 
लिए एक भीषण प्रतिद्वान्द्रिता चल रही है | ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार मानव-समाजमे आये दिन व्यापारके लिए राजसत्ताके ओर 
सम्मानके लिए भयानक जद्दो-जहद हो रही है। एक व्याक्त दूसरे व्यक्तिकी, 
एक देश दूसरे देशकी ओर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रक बढ़ती नहीं देख 
सकता, उसे दबा देना चाहता है-नाश कर देना चाहता है। इसी 
प्रकार ग्राणि-जगत्‌मे अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए बड़ी कशम- 
कश हो रही हे ओर होती रहेगी । इस कशमकरशंम, इस ग्रति- 
इच्द्िताम, इस संग्रामम संदेव जिसकी छाठी उसकी भैसके सिद्धान्तने 
काये किया है । जो अपनी शक्तिके बलपर विजयी हुआ वही अपनी 


डार्विनका आकस्मिक-भेदवाद (५५ 
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स्थिति कायम रख सका है, उसकी गणना जगतके जीते जागते 
प्राणियोमे हो सकी है ओर रेषन इसी जीवन-संग्राममें वीरगति 
पाहे, आज भी उनकी इस नश्वर देहके अवशिष्ट अस्थि-पंजर भगवती 
वसुन्धरांके काशम यत्र तत्र दिखाई दे जाते है। प्रकृति दुबेलोको 
पसन्द नहीं करती, कमजोरोंके लिए संसारम स्थान नहीं है | अगर 
तुम निबेल हो, कमजोर हो, तो मिटा डांडे जाओगे, नाश कर दिये 
जाओगे, संसारके समर क्षेत्रम दुबल्लेकी आवश्यकता नहीं है । योग्य- 
तम प्राणी ही उसमे अपनी स्थिति कायम रख सकते है। इसीकोा 
डार्विनके शब्दामे 5िप्रा'एंश्कं ० 506 770(6४850 का सिद्धान्त कहते 
है और ग्रकृतिके इसी योग्यतम निर्वाचनका नाम डार्विनने 'र४ईए/० 
5९0।९०४०४ रखा हे । 


हमेन ऊपर कहा था कि कछल-रसके कीटाणुओमे प्रतिक्षण परि- 
वतन होते रहते है, इस लिए उनमें कोई एक कीटाणु दूसरे कीटाणुके 
समान पेदा नहीं होता, उनके साथ द्वी यह परिवतेन-यह विशेषता- 
पैत्रिक सम्पत्तिके रूपमे उसकी परवर्तती सन्ततिम भी संक्रान्त होती 
रहती है | यह विशेषता-यह भेद जो कि उनके बाह्य आकारमे- 
देहमे-होता है, उनके जीवन-संग्रामके लिए उपयोगी भी हो सकता 
है ओर अपकारक भी । उनके देहमे उत्पन्न हुआ कोई नूतन अवयव 
उनके जीवन-संग्रामम सफलता प्राप्त करनेके लिए सहायक भी हो 
सकता है, दूसरा कोई अंग इसी प्रकार घातक भी हो सकता 
है। इन दोनों ही ग्रकारके अवयवोको पेत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
आगामी सन्‍्ततिम भी संक्रान्त होना पड़ता है । इस प्रकार 
एक जीवन-मंग्राम-सक्रायक अवयब एक पीढीप दसरी पीढीमे संक्रांत 


"्द््‌ प्रपश्च-परिचय- 


और क्रमश: विकसित होता हुआ उसके संसारकी इस कशमकरंम 
कामयाब बना देता हे, उसके जीवनको ध्रुव निश्चित कर देता हे, 
तो दूसरा घातक अंग पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रान्त ओर विकसित होता 
हुआ किसी दिन उसके जीवनके नाशका कारण बन जाता है । इसी 
क्रम ओर नियमके अनुसार डार्विनकी दृशष्टिमे इस प्राणि-जगतका 
विकास हुआ है । वह प्राणी जो आज हमें जीवित जाग्रत्‌ अवस्था 
दीख पड़ते है, अपने इस जीवन-संग्राममं विजयी हुए हैं, उन्होंने 
अपनेको संसारके समर-द्षेत्रके लिए उपयुक्ततम पात्र सिद्ध किया हे, 
इसी लिए प्रकृति देवीने अपनी वरमाछा उनके गले पहिनाई हे । 
आज भी उनकी सत्ता दिखाई देती है । दूसरी ओर इन्हीके अनेक 
अभागे भाई-बन्धु उत्पन्न हुए, अपनी जीवनस्थितिके लिए छड़े; परन्तु 
उनके बाह्य आकारमे होनेवाले परिव्तेन अनुकूल नहीं प्रतिकूल 
ग्रवाहम जा रहे थे, इस लिए अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिनते 
हुए सबेदाके लिए भगवती वसुन्धराकी विशाल उदर-दरीमे समा गये । 
यह था डाबिनका अपना आकस्मिक-मेद-वादका प्रारम्मिक सिद्धान्त | 
पीछेस डाबिनने इस प्रक्रियाकें आकस्मिक-भेदवाले अंशको हटा- 
कर उसके स्थानपर लेमाकेके परिस्थितिवादको स्वीकार कर लिया, 
इसी लिए उसके पिछले ग्रन्थीमे आकस्मिक-भेदवादका उल्लेख नहीं 
मिलता हे । 
छेमाकेका परिखितिवाद 

लेमाककेके परिस्थितिवादके अनुसार कोई नवीन परिवतेन किसी 
नवीन अवयवकी उत्पत्ति अकस्मात्‌-स्वतः-नहीं हो जाती, बल्कि 
उनकी उत्पत्तिका श्रेय बाह्य परिस्थितियोंको है । बाह्य परिश्थितियोंके 


लेमार्कका परिस्थितिवाद ५७ 
ऊपर ही प्राणियोंके सारे व्यवहार निभर रहते हैं | उनके खाने-पीने, 
चलने-फिरने आदि सबका संचालन परिस्थितियोंद्वारा ही होता हे । 
एक ग्राणीकी अपनी परिस्थितियोंसे बाधित होकर अपनी गतिके लिए 
तरनेकी आवश्यकता होती हैं, दूसेरेकी उसीके लिए उडनेका आश्रय 
लेना पडता हे । इसी प्रकार अन्य सारी चेष्टाओके ऊपर भी परिस्थिति- 
योंका ग्रभाव पड़ता है | कभी कभी परिस्थितिसे विवश होकर प्राणि- 
योको ऐसे अवयवोकी आवश्यकता होती है, जो उस समय उन्हें 
प्राप्त नहीं होते | वह उसके लिए चेष्टा करते हैं, उसी परिस्थितिमे 
रहनेवाडी उनकी सनन्‍्ततिको भी उसके लिए यत्न करनेकी आवश्यकता 
प्रतात होती है। इस प्रकार किसी नूतन अवयवकी आवश्यकता, उसकी 
अनुभूति और उसके लिए यत्न उनकी पेत्रिक सम्पत्ति बन जाती है- 

करत करत अभ्यासके, जड़माति होत सुजान । 
रसरी आवत जातते, सिलूपर परत निसान ॥ 
इस ।नेरन्‍्तर पीढ़ी दर पीढी होनेवाले अभ्यासंके कारण कालान्तर- 
में उस आवश्यकताकी पूर्ति हो जाती है, अथोत्‌ उस नूतन अवयवका 
उभार दिखाई देने लगता है ओर फिर कालान्तरम वहीं चलते फिरते 
सचेष्ट नूतन अंगके रूपमें पारणत हो जाता है। परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकारके किसी अवयवके विकासके लिए 
एक टम्बे समयकी--कई पीढ़ियोंकी---आवश्यकता हे | किसी 
विकास-क्रमंके अनुसार कई पीढियोंके बाद किन्हीं नवीन अवयवोसे 
युक्त प्राणियोंकी नवीन जातिकी उत्पत्ति हो जाती है । ग्राणि-जगत- 
की यह विभिन्न जातियाँ इसी विकास-क्रमसे उत्पन्न हुई हैं । 


संक्षपमं लेमाकेके परिश्थितिवादके अनुसार विकास-प्रक्रियाके 
संचालनका श्रेय परिष्थिति, कमी. आवश्यकता. अभ्यास, आदत. 


(८ प्रपश्च-परिचय- 


हक] 


ओर विरासतको है | इन सबके सम्मिश्रणंस ही यह विकास-प्रक्रिया 
सम्भव हो सकी है । 


डार्विनके आकष्मिक-भेदवाद ओर लेमार्कके परिश्थितिवादपर 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेसे यह परिणाम निकलता है कि दोनोंके 
अनुसार ग्राणियोकी योनियाँ नियत नहीं हैं। बल्कि वह अनियत 
ओर अनन्त हैं | उनकी उत्पत्ति विकास-प्रक्रियाके अनुसार हुई है। 
डाबिनके अनुसार ग्राणियोंके भीतर उत्पन्न होनेवाले भेद-नवीन 
अवयव-सबैथा आकस्मिक हैं, परन्तु लेमाकेकी इृष्टिम उनकी उत्पत्ति- 
का श्रेय परिस्थितियोंकी हैं | परिध्थिति, आवश्यकता, अभ्यास, 
आदत ओर विरासतसे ही उनका विकास हुआ है। डार्विनंक 
अनुसार आकत्मिक रूपसे होनेवाले यह परिवतेन ही नूतन योनियो- 
के सृष्टा हैं । परन्तु लेमा्कके अनुसार परित्यितिके कारणसे उत्पन्न 
हुईं विशेषताकी विरासतसे विविध योनियोकी सृष्टि हुईं है। डार्विनके 
अनुसार पहले अवयव-इन्द्रिय-की उत्पत्ति होती है ओर उसके 
बाद उसका उपयोग लिया जाता है। परन्तु छेमार्कके अनुसार 
पहले उस कायेकी आवश्यकता अभ्यास एवं आदतकी उत्पत्ति 
होती है और उसेके बाद निरन्तर अभ्यासंके कारण नूतन अवयब- 
का विकास हो जाता है । डार्बिन प्रकृतिकों नूतन अवयब्रोंका श्रेय 
देता है, जिनका कि उपयोग पीछेसे जीवन-संग्राममें होता है । 
परन्तु लेमा्ककी इृश्टिम प्रकृति प्राणियोंकों जीवन-संग्रामम अबतीणे 
होनेके लिए बाधित करती हे ओर यह संग्राम---यह प्रतिद्वन्द्रि ता- 
उस संग्रामको सफर बनानेके लिए आवश्यक अवयवोकी जन्म 


देती है । 


| फीिक 
पञ्चप पारच्छद 
विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि 

पिछले परिच्छेदम हमेने विकासवादके सिद्धान्तका उपपादन करनेका 
यत्न किया है | उसके देखनेसे इस बातका पता चलता है कि इस 
विकासवादके दो अंश हैं जिनमेंसे एकमे जड़-जगत॒के विकास ओर 
दूसरे चेतन-जगतके विकासकी मीमांसा की गई है | दोनो विका- 
सकी प्रक्रिया नितान्त स्वतंत्र रूपसे हो रही हे, उसके पीछे किसी 
त्रिचारशीठ शक्तिका हाथ नहीं है | परन्तु हमारी दृष्टिम विकास* 
सिद्धान्त अपनेम अपूणण है, आगेकी पंक्तियाँमे हम उसीकी कुछ 
आलोचनाका प्रयास करेंगे । 

जड़-जगत्‌का विकास जैसा कि पहले कहा जा चुका हे एक 
नेबुलासे हुआ है | यह ' नेबुठा ” एक वायवीय प्रकाशमान पिण्ड 
है। भारतके दाशैनिक सहित्यम भी सृश्टिकी उत्पत्तिके समय इस 
नेबुडीय पिण्डका दर्शन होता है| ब्राह्मण ओर स्माते साहित्य भी 
इस नेबुलाकी झाँकी “ महदण्डमजायत ? के रूपमे देखनेकोा 
मिलती है । ठाछ्ठासंके नेबुछाका निमोपक द्रव्य “ मेटर ? पहलेसे 
मौजूद था, परन्तु भारतीय नेब॒छा * महदण्ड ” के अवयवरूप महा- 
मर्तेके  ग्रविभक्त ” परमाणुओंसे उत्पत्तिका आवश्यकता होती हे. 
है, इसी लिए प्रशस्तपादाचार्यने लिखा है ३८ 

“ एवं समुत्पक्षेषु चतुषु महाभूतेषु महेश्वरस्याभिष्यानमात्रा तेज- 
सेभ्यो5णुभ्यः पार्थिवाणुसद्दितेम्यः महदण्डमारभ्यते । ? 


६० प्रपश्च-पारिचय- 


चारो भूतीकी उत्पत्ति या विकास हो जानेके वाद तेजस अणु- 
ओंके साथ थोड़ी मात्राम पार्थिव अणुओका संयोग होकर एक तेजोमय 
* महदण्डमारम्यते ” एक विशारू अण्डाकार पिण्डकी उत्पत्ति होती 
है | यही “ महदण्ड ? भारतीय साहित्यका नेबुला है । इसी नेबुला- 
पिण्डसे विविध विश्वका त्रिकास होता हे । परल्तु पूत ओर पश्चिमके 
इस नेबुलाके निर्माण और उसके विकासमे उतना ही अन्तर है जितना 
पृ और पश्चिममें । पश्चिमी नेबुला खतंत्र हे, उच्छृंखठ है, उसके 
ऊपर किसीका अंकुश नहीं है, भारतीय नेबुछा नियमित है, नियंत्रित 
है और महेश्वरके अधिष्ठातृत्वम विकसित हो रहा है । 

इस समस्त सोर-मंडलकी उत्पत्ति इस नेबुठांस उसी अवस्थाम हो 
सकती हे जब कि वह स्वयं एक विशेष आकार-प्रकारसे, विशिष्ट गति- 
विधिसे ओर विशेष घनता एवं विरछता आदि आवश्यक ओर निय- 
मित गुणंसे युक्त हो । विश्व नियमित हे, सोर-चक्र नियंत्रित है । 
अनियमित पिण्डसे उसकी उत्पत्ति केसे हो संकेगी ? गोफनमें रक्‍्खी हुई 
मिट्ठीकी भाँति घूमते हुए नेबुलाके बिखेंरे हुए अवयवोंके रूपमें 
विविध ग्रह ओर उपग्रहोकी सृष्टि हुई है, परन्तु इस प्रकारसे अवय- 
वोके बिखरनेके लिए भी एक विशेष प्रकारकी मिट्ठीकी आवश्यकता है । 
वह मिट जी पानीम घोलकर ब्रिल्कुल पतली कर दी जाय, इस कार्यके 
लिए उपयुक्त न होगी। लोटेके भीतर जल भरकर और डोरीमे बाँवकर 
उसे तेजीके साथ घुमाया जाय, तो लोटेके टेढा तिरछा ओर उल्टा 
हो जानेपर भी उससे पानीकी एक बूँद भी बाहर नहीं गिर 
'सकती । चिकनी ।मैद्टी अत्यन्त कड़ी सानकर उसे गोफनम घुमानेका 
परिणाम भी यही होगा, उसका एक कण भी बाहर नहीं जा सकता। 


विकासवादपर आलेोचनात्मक दृष्टि ६१ 


इसी लिए यह मिशी भी सौर-मण्डलके निमोणके छिए उपयुक्त न 
होगी | हाँ, यदि सरलतासे बिखर जानेवाली रूखी मिशैको एक 
विशेष परिमाणके साथ जलमे मिठाकर गोफनद्वारा घुमाया जाय तो 
सम्भव है कि उसमेंके कुछ कण इधर उधर बिखर जायेँ । फलत: 
नेवुठासे सोर-मण्डलकी उत्पातैके लिए भी उसमे एक विशेष 
आकार-प्रकार, एक विशेष गति-विवि ओर विशेष घन-विरल भावकी 
आवश्यकता है | इतने अधिक नियमित सोर-चक्रकी उत्पत्ति उच्छु- 
बल प्रकृतिकी अन्धगतिसे हुई है, यह विश्वास करनेको साधारण 
बुद्धि भी तेय्यार नहीं दीखती, इसलिए डा० फ्लिन्टने लिखा है--.- 
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फलत: छाप्ठासके प्रतिद्ध नेवुलाका आश्रय लेकर भी बविकास- 
प्षिद्धान्त अपूर्ण रह जाता है | उस विशेष आकार-प्रकारके लिए, उस 
विशिष्ट गतिके लिए और उस विशेष घन-व्रिरठ भावके लिए वह 
दूसरेका मुँह ताक रहा है | उस नियम, उस क्रम और उस परिणामका, 


द२ प्रपसश्चध-परिचय- 


जिसकी उस विश्व-विकासके लिए नेबुछाको आवश्यकता है, पेदा करन 
अन्ध प्रकृतिकी उच्छुंखल गतिकी शक्तिके बाहर है, इसी लिए हक्सः 
जैसा ग्रकृतिवादका सच्चा समथक भी अकुंठित भावसे स्वीकार क 
चुका है कि- 


पु.७ ्राठ/ 0"60प5९7 एणगंगर 86ए0फपा०ां४ प्राप४ 8 
]09886 88870776 8 ए707व09] 770]66प्रौक्ष' कापश्ञाह॥7०7' 
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विकासवादकी आद्योपान्‍्त आलोचना करनेके बाद पक्के विकार 
वादीकी भी कमसे कम उस आदिम क्रम-स्थापनकी स्वीकार करः 
पंडेगा, जिससे कि इस विविध विश्वकी सृष्टि हुई ओर इस क्रम-स्थापः 
की समस्याके हल करनेके लिए उसे मूल तत्त्ववादका आश्रय लेना 
पड़ेगा । इस मूछ तत्त्ववादके आदि-क्रम-स्थापनके वश ही इस विश्वः 
विकास सम्मव हुआ हे । इस बातको अस्थाकार करनेका सामः 
विकासवादीकी तकेनाओं ओर कल्पनाआंमे नहीं हे । 

फलत: विश्व-विकासका मूठ वह आदि-ऋ्रम कहाँस आया ? < 
नैबुलाम वह नियमित आकार-ग्रकार, नियमित गति-विधि ओर नियगि 
घन-विरलभाव केसे उत्पन्न हुआ? इन सब प्रश्नौका उत्तर देने 
साहस हकक्‍्सले जैसे पक्के प्रकृतिवादी भी न कर सके, उन्हें भी : 
अश्नोका उत्तर इन समस्याओका हल दिखाई दिया, तो एक मे 
प००००४४ में । यह सृष्टि-उत्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नोमेसे एक 
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जिसका उत्तर हमारे नहीं हक्‍्सलेके शब्दाम विकासवादके पास 
नहीं है । 


इसी ग्रकार छाष्ठासके नेबुला या उसके मूल द्रव्यम होनेवाली आदिम 
गतिका कारण क्‍या हे, इस प्रश्नके लिए भी विकासवाद परमुखापेक्षी 
है । विकास-पिद्धान्त्की आयन्त आलेचना करनेके बाद शिएो- 
0९घ-२०08-६8०९77070 ने 807॥7 2#809040777 06 5007080 के 
+70फश2ां8 वाले आधिवशनके समय ( १८८० ) अपने प्रसिद्ध 
व्याख्यानद्वारा विकास-शाक्लियोंके सामने सरल समस्याएँ रखी थी | यह 
समस्याएँ सचमुच इतनी आधिक महत्त्पूणे हैँ जिनका उत्तर विका- 
सवादके पास है ही नहीं, इस लिए हम विकास-सिद्धान्तको स्वतः 
अपू्ण कहते हैं । उन्हीं समस्याओमेंसे एक समस्या इस आदिम गति 
हे | हेकलने 3पने ( 4७ 0 5प्री78798708 ) द्रब्यननियमके द्वार 
इसे हल करनेका प्रयास अवश्य किया हे परन्तु उसमे वह सफल हे 
सका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 


सन्‌ १९१४ के विज्ञान-सप्ताहमे प्रापिद्ध व्याख्याता डा० फ्लीमिंग: 
ने इस विकासके पीछे काये करनेवाी एक विचारशील शाक्तिका उपः 
पादन बड़े सुन्दर ओर सुबोध रूपमें किया है । विज्वके भीतर क्रम 
और नियम काम कर रहे हैं, विख्में एक प्रकारवी स्थिरता हे, विख्ववे 
भीतर विविध संचालन हो रहा है ओर यह सब है बोघगम्य । बहुर 
अशतक मानव-बुद्धि उसे समझनेका यत्न कर सकती है । यह सः 
बाते ऐसी है जिनका उपपादन किसी विचारशील शक्तिकी सत्त 
स्वीकार किये विना नहीं हो सकता । किसी भी बड़े कायेको सुन्य 
स्थित रूपसे संचालन करनेके लिए हमे विचारशक्तिकी आवश्यकत 


६७ प्रपश्च-परिचय- 


पड़ती है । रेलका प्रबन्ध हो रहा है | सारे भारतमें क्‍या सारे संसा- 
रमे रेलोंका जाल बिछा हुआ हे | डाँक, पेसेंजर, एक्सप्रेस, माल 
ओर स्पेशल सब ट्रेनें छूटती हैं, सब रुकती हैं; परन्तु कितने व्यव- 
स्थित रूपसे | किसी प्रकारकी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 
परन्तु उन सबका संचालन किसी विचारशील [दिमागके बिना तो 
नहीं हो रहा है ? विना किसी विचारशील शक्तिके रेलकी व्यवस्था 
स्थिर नहीं रह सकती । इसी प्रकार सेन्य-संचाठनके लिए भी 
असाधारण विचार-शक्तिकी आवश्यकता पडती है | फलत: हम जहाँ 
कहीं भी कोई क्रम, नियम ओर व्यवस्था देखते है स्वाभाविक रीतिसे 
इस परिणामपर पहुँचते हैं कि उसके पीछे अवश्य ही कोई विचारशील 
हाथ काये कर रहा है । 


१-हममेसे बहुतसे व्यक्ति ऐसे होंगे जो ग्रातःकाठके समय 
श्रमण करनेके लिए किसी सुन्दर बगीचेम जाते है | उनके साथ 
उनका छोटा बच्चा ऊँगली पकड़े जा रहा है | बगीचेकी रोसपर दोनों 
ओर बराबर बराबर एक पंक्तिम सुन्दरताके साथ कटी-छठी महदी छगी 
हुई है | क्यो पिताजी, यह कोनसे पेड हैं ? यह तो बडे सुन्दर हैं, 
केसे सीधे एक बराबर छाइनमें लंगे हुए है, दूसरे पेड़ तो इतने अच्छे 
नहीं लगते। कोन है. जिसे बच्चेके भोलेपनपर एक बार मुस्का- 
राहट न आ जाय ? बेटा, यह अपने आप नहीं उगे है, यह 
ते खास तोरसे लगाये गये है | यह उत्तर उन भोले प्रइनो- 
का एक निश्चित ओर नियमित उत्तर है | हमोर सामने एक सुन्दर 
विशाल भवन खड़ा है, अपने पासंसे निकलते हुए राहगीरसे हमने 
पूछा-क्यों भाई, यह मकान किसने बनवाया है ? हमारे प्रश्नके 
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उत्तरमं अगर राहगीर कहे कि अजी यह तो यों ही अपने आप 
बन गया, तो क्‍या हम विश्वास कर सकेंगे £ नहीं, कभी नहीं । 
क्यों ? इसलिए कि वह क्रम, वह सोन्दर्य और वह ब्यवस्था पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि इसके पीछे कोई दिमाग कार्य कर रहा है। 
यह क्रम, यह व्यवस्था ओर यह सोन्दर्य जड-प्रकृतिकी अन्ध-गतिके 
वबाहरकी बात है, उसका व्यवस्थापक कोई होना चाहिए । स्वयं लाप्लास 
और हक्‍्सले भी इन उदाहरणौमें इस बातकों अस्वीकार नहीं कर 
सके, फिर इस विशाल विश्वकी व्यवस्थाएँ जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका 
पाश्णाम केसे कही जा सकती हैं ? जडवाद जिस समय इन व्यवस्था- 
आकी एकमात्र अन्ध प्रकृतिका कार्य कहता है, उस समय उस जड़ 
वाद ओर जडवादीकी जड़ता सचमुच बडी भयानक हो उठठी 
है । एक ओर दृष्टान्तमें तो जड़वादी बडे जोरके साथ व्यवस्थापक 
दिमागृकी दुहां३ देता है, मगर दूसरी ओर दाष्टीन्तम उसी व्यवस्था- 
पक सत्ताके स्वीकार करनेभ उससे भी अधिक तेजीके साथ पीछे 
हटता है । यह अन्तः और बाह्य जीवन ग्रबल ग्रतिद्ंद्विता है। 
सिद्धान्त ओर अनुभवका विकट वेषम्य है। यह किसी हृदतक स्वीकार 
किया जा सकता है कि एक बार उस व्यवस्थाके स्थिर हो जानेके 
बाद व्यवस्थापकको उस कायम दखल देनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । रेठका बादका सारा का्य-संचालन उस व्यवस्थापकद्वारा 
स्थिर किये गये नियमोके आधारपर स्वयं होता रहता है। यह अस- 
म्भव नहीं कि उस व्यवस्थापकने जिस अवयवकों जिस नियमके 
साथ जिस स्थानपर नियुक्त - कर दिया, वह अवयव अब विना किसी 
दूसरेकी दस्तन्दाजीकी अपेक्षा किए अपने नियमके अनुसार अपने 


च््द्ध प्रपश्च-परिचय- 


कार्यम सुन्दर रूपसे संल्म रहे | परन्तु एक बार तो उन नियमों, उस 
क्रम और व्यवस्थाके स्थापित करनेके लिए किसी दिमागकी आवश्य- 
कता होगी ही | उसके बिना सिद्धान्त ओर अनुभवकी विषमता दूर 
नहीं की जा सकती । 


२---हम इस जगतको अस्थिर समझते है; परन्तु उस आध्थिरताके 
भीतर भी एक विशेष प्रकारकी स्थिरता हे । हमारी फूल-कुटीके 
सामेने वह देखे जमुनाकी धारा बह रही है । वह कितनी अध्थिर 
हे ! इतनी अस्थिर जितनी कि दुनियाकी कोई वस्तु हो सकती है । 
जमुना-जलके वह कण जो आज मेरी फूल-कुटीके सामनेसे जा रहे 
हैं, कल प्रयाग पहुँचकर भगवती भागीरथीकी तरछ तरंगोमे 
विल्ीन हो जायैगे ओर परसों उस अनन्त, हाँ, उस भयानक क्षार- 
सांगरकी गोदम पहुँचकर विश्राम करेंगे | इस - जमुनाकी धारामे इतनी 
तो है अस्थिरता, फिर भी में देखता हूँ कि जमुनाकी धारा मेरे स्मर- 
णंम्त सदासे यों ही बह रही है । मुझे अपने शैशवसे याद हे कि एक 
दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन जमुनाके भीतर पाई जाॉने- 
वाली अध्यथिरताके कारण उस घारांके दशैन न हुए हो | यह हे 
जप्तुनाकी अस्थिरतांके भीतर पाई जानेवाली स्थिरता | इसी प्रकार 
इस अस्थिर विश्वके भीतर भी एक प्रकारकी स्थिरता पाइ जाती हे 
और यह स्थिरता ही इस विश्वके पीछे काये करनेवाले क्रान्तदर्शी 
दिमागकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए एक ग्रबल प्रमाण है । संसारके 
कार्ये-क्षत्रम हमारा अनुभव है कि जिस जगह जितनी अधिक मात्रा 
हंसे इस स्थिरताका आछोक दिखाई देता हे, उसके पीछे उतना ही 
विशञाठ दिमाग भी दिखाई देता है | एक साधारण राजने साधारण 
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तोरपर डेट गढकर एक रददीसा कमजोर भवन खड़ा किया है । उस 
राजका जितना बड़ा दिमाग है लगभग उतनी ही स्थिरता उसकी इस 
कृतिर्म उपलब्ध होती है। दूसरी ओर एक अत्यन्त छुयोग्य इञ्जीनियर 
एक इमारत बनवाते है, जिसके लिए सेकडा वर्षोकी स्थिर रहनेकी 
गेंटी देते है । इसकी सृष्टि जिस दिमागूसे हुए हे वह कितना बड़ा 
है ? बड़ा, बहुत बड़ा !! यह विशाल विश्व भी एक विशाल भवन है, 
जिसमें अरबों प्राणी वास करते हैं ओर जिसे बने करोड़ो वर्ष व्यतीत 
हो चुके | फिर कहा तो यह भी किसी दिमागुकी उपज है, इसमें 

कुछ सन्देह है : इसी प्रकार किसी जल्यानके बनानेके लिए बंडे 
दिमाग और बडी गणनाकी आवश्यकता होती है जिसके ऊपर कि इस 
जलयानकी स्थिरता निभर रहती है | जल्यान अनेक बार तूफान- 
की भयानक लहरोके थपेड़े खाता हुआ कभी इधर जाता, कभी उधर 
जाता परन्तु इन सब शैतानी आफतोंके झेलनेके बाद भी वह स्थिर 
रहता है | यही उसकी इढता है ओर यही ते वह पर्दा हे जिसके 
पीछे असाधारण दिमागकी झलक दिखाई देती है | अगर एक बार 
वाप्ठास, हक्सले और हेकल्से भी कहा जाय कि तुम्हारी पेप्षिफिक 
महासागरकी विशाल-यात्राके लिए एक इस प्रकारके जहाजका प्रबन्ध 
किया गया हे जिसकी रचनामे विशेष गणना-ओर दिमागसे काम 
नहीं लिया गया है बल्कि उसे एक मात्र भाग्य या अन्ध-प्रकृतिपर 
छोड़ दिया गया है, जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिने ही उसे ठीक बनाया 
होगा, उसके लिए. किसी हिसाब-किताबकी आबश्यकता नहीं, तो 
इस बातको सुनकर क्या आप आशा करते हैं कि छाप्ठास, हेकल 
ओर हक्सले उस यात्रांके लिए तेयार हों जाते ? नहीं, कमी नहीं। 
फिर हम इस भगवती वुन्वसके इस विशाल यानसे यात्रा कर रहे 
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है, इस यानके यात्रियोकी संख्या छझगभग १७५०० मिलियन (-दस 
ठाख ) है ओर उसके साथ उससे कहीं अधिक माल असवाब है । इतना 
विशाल यान हजारों वर्षोसे निरन्तर दिक्‌ , काठ ओर आकाशके अनन्त 
सागरमे बडी तेजीके साथ यात्रा कर रहा हे। क्‍या इस यानकी रचना 
'विना किसी ग्रकारके परिगणनके एक मात्र जड़-प्रकृत्तिके अन्ध-गति- 
विकासके द्वारा ही हुई है ! 

एक बात और है, जो हमें विवश करती है इस विश्वप्रपंचके 
पीछे किसी मनीषी मस्तिष्ककी खतंत्र सत्ता स्वीकार करनेके लिए 
और वह हे नदेशक शाक्ति | संसारके समग्र पदा्थौकी सृष्टि कुछ 
गिने-चुने मोडिक द्रव्योके परमाणुओंसे हुईं है | यह एक स्वेसम्मत 
सिद्धान्त है। आधुनिक विज्ञानेके अनुसार उन मछ तत्त्वोकी संख्या 
ठगभग ८० है ओर पूर्वीय दार्शनि्कोके विचारसे जगत्‌के मूल 
कारणके रूप पंच महाभूत है। इन्हीं ८० प्रकारके (या पांच ग्रकारके ) 
परमाणुऔसे इस अनन्त विश्वका विकास हुआ है | इस अनन्त 
विश्वके केवल इस भागकेा जिंसका कि मानव-जीवनके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है छेकर ही हम इस ग्रश्नकी आलोचना किया करते है । 
खाद्य सामग्री मानव-जीवनके लिए एक अपरिहाय वस्तु है । इस 
खाद्य सामग्रीका यदि विभाग ओर विस्तार किया जाय, तो स्त्र्य एक 
विशाल विश्वके रूपमे परिणत हो जायगी | खाद्य सामग्रीके पड़रस, 
उसमसे प्रत्येक रसके अन्तर्भूत सैकड़ों पदार्थ ओर उन सब पदाथी 
मेसे एक एक अनेक भेद, इस प्रकार केवल हमारी खाद्य सामग्रीका 
परिगणन भी वस्तुतः गणितकी सीमाके बाहर निकल जाता है । 


परन्तु इस अनन्त-खाद्य विश्वको भी आजके वेज्ञानिक सिद्धान्तोंने 
परिमित कर दिया है। अनेक प्रकारकी खाद्य सामग्रीका बिश्ठेषणण कर 


विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि द०्‌ 


लेनेके बाद आजके वेज्ञानिक इस परिणामपर पहुँचे है कि उनकी सृष्टि 
केवल छः प्रकारंके मीलिक परमाणुओँसे हुई है। ?थ्थ०००, 07580, 
प्रिएका०ु०), 0028०), डहिप्राएपा' ओर. >00987070प8 
यह छः: तत्त्त हैँ जिनसे कि हमारे इस अनन्त खाद्य-जगतूकी उत्पत्ति 
हुईं है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वणमालाके परिमित अक्ष- 
शैस अपरिमित भाषा-शात्रकी | यह छः मोलिक तत्त्व वणमालाके 
अक्षर है ओर अनन्त खाद्य-सामग्री इस वणमालासे बने अनन्त राब्द- 

सागरके स्थानपर है । इन्हीं गिने-चुने मूल तत्तोंसे किस प्रकार 
अनन्तकी-अपरिमितकी उत्पत्ति होती है, यह तो आश्रय है । एक ही 
बगीचेमे लगे हुए आम ओर जामुन, नीबू ओर अनारके पेड जलछ- 
वायु-पृथ्वीसे सम्बन्ध रखते हुए भी किस प्रकार विभिन्न फर-फूलो 
पत्तों ओर विभिन्न रसोंकी सृष्टि करत ह, क्या यह केवल जड़-प्रकृति- 
का अन्ध-विकास है? अभी उस दिनकी बात है, हवा जरा तेज चल 
रही थी, में जंगलकी तरफ घूमने जा रहा था, साथम कुछ विद्याथी 
भी थे। उनमसे एक विद्यार्थके हाथ वहीं हवामे उड़ता हुआ कागजका 
एक छोटासा टुकड़ा पड़ गया । इस कागजपर कालिदासक 
छोक छपा हुआ था। विद्याथियोंने उस इ्लोकको देखकर मुझसे बड़ी 
उत्सुकताके साथ पूछा-पंडितजी, यह किसका रलोक हे ? मैने कहा- 
किसीका तो नहीं, प्रेसमें कम्पोजीटरने बहुतसे अक्षरोंको एक यैंढेम 
भरकर जोस्से हिछाया ओर उन जड अक्षरोंके अंध संघेणसे बन! 
बनाया यह इक स्वयं तेयार हो गया, इसका बनानेवाला कोई नहीं । 
छोटे बच्चौने कुछ अविश्वास ओर कुछ आश्वर्यभरी आँखेसे मुझे 
देखा, कुछ बड़े ओर समझदार लड़कौने जोरका कहकहा लगाया । 
आँखौकी चमक ओर उस कहकहेमे एक विशेष भाव था । शायद 
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बह अपनी अव्यक्त भाषाम कह रहे थे-* यह असम्भव है !। उन 
छपी हुई पक्तियोँंके भीतर एक रस था, एक क्रम था, ओर था एक 
नियमित वण-विन्यास | इस छोककी रचनां तो किसी भावुकतापूणे 
हृदयसे है। हुई है, वह बेचारा कम्पोजीटर या उसका जादूका यैला 
तो क्या खाकर इसे बना सकेगा ? मैने कहा-हाँ भाई, यह वण- 
विन्यास विश्वविख्यात महाकबि कालिदासकी कृति है। आज भी मुझे 
यह बात थाद आ रही है | वरणमालाके अक्षर एक छोकके रूपमें 
व्यक्त होनेके लिए यदि एक भावुक हृदय और मनीषी मस्तिष्ककी 
अपेक्षा रखते हैं, तो फिर संसारकी इस वर्णेमाठाके वण---मलतत्त्व 
---इस विश्वकी अभिव्यक्ति करनेंमे स्वतः सम केसे हो सकेंगे १ 
छाड कालबिन “०९ ९७० ने एक दिन खेताम श्रमण करते 
समय अपने साथी सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ लीबिग ००8 से पूछा कि क्या 
आपके विचारम यह सुन्दर फूल ओर हरे-भेरे पेड पौधे एक मात्र 
रासायनिक परिवरतनंके परिणाम है ? लीबिगने उत्तर दिया-नहीं --- 
५० 707" ६090 | 9९0॥०९४७ 8 000४ 0) 30%9णए 08050 
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ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वनस्पतिशाखसम्बन्धी कोई 
पुस्तक जिसमें इन पेंड पौधौका विवेचन किया गया है केघल रासाय- 
निक शांकिसे पेदा नहीं हुईं, इसी प्रकार यह हरे-भरे क्षेत्र भी एक 
भात्र रासायनिक परिवर्तनके परिणाम नहीं हैं, उन दोनोंके लिए ही 
एक विचारशील और निर्देशक शक्तिकी आवश्यकता है । 


इसके साथ ही इस विश्व-विवरेचनंके द्वारा हम इस परिणामपर पहुँ- 
22 पक्के मिजओ वजन हित परोमि किए लोड लि ता पाकपोएई 
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न्यूटनके कथनानुसार आजतक हम इस अनन्त ज्ञान-सागरके किनारे 
यत्र-तत्र पड़े हुए पत्थरके टुकेंड़ एवं खाली सीपे ही बीनते फिरते हैं, 
ओर हमोरे सामने अनन्त ज्ञानसागर जिसमें अपरोतित रत्न भरे हुए 
हैं बिलकुल अनवगाहित पड़ा है; फिर भी जहाँ तक हम पहुँच 
सके हैं देखते है कि इसकी रचना इस ढंगसे हुई है जो हमारी 
मनन-शक्ति और मस्तिष्कपर एक विशेष प्रभाव डालती है | ऐसा 
मालूम होता है मानो वह स्वयं अपने स्वरूपको हमपर प्रकट कंरना 
चाहती है । अथवा सांख्यके शब्दोमे--- 
रह्भस्य दशेयित्वा निवतेते नक्तकी यथा नृत्यात्‌। 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवतंते प्रकृति: ॥ 

जिस प्रकार नतैकी महफिलमे अपने हाव-भाव ओर चेष्टाएँ 
दशक-मण्डलको दिखाती हे, उसी प्रकार प्रकृति चेतन पुरुषके सामने 
अपना स्वरूप खोलनेका यत्न करती है | 

फलत: विश्रका स्वरूप ऐसा अबर्य है जो किसी हृदतक हमारे 
मस्तिष्कके सामने व्यक्त हो सकता है| अथोत्‌ उसके भीतर इस 
बातकी योग्यता पाई जाती है कि एक विवेचक मस्तिष्क उसे समझ- 
नेका यत्न करे, तो उसे बहुत अशतक सफलता हो सकती हे । 
इसीको हमने संसारकी बोधगम्यता कहां था। वह बोधगम्यता भी 
एक ऐसा विशेष गुण है जे हमारी इस प्रकृत आलोचनार्मं विशेष 
उपयोगी है । जिस वस्तुको एक मध्तिष्क समझ सकता है अवश्य ही 
उसकी उत्पत्ति भी किसी विचारशील शाक्तिसे ही होनी चाहिए | उदा- 
हरणके लिए-आज प्राचीन अन्वेषणकत्ताऔकी कृपासे भारतमें और 
भारतके बाहर भी अनेकी स्थानापर जमीन खोदकर प्राचीन संसारके 
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नेकानिक. भम्मावशेषोका जीर्णोद्धार किया जा रहा हे। भारतीय 
बुर्दाइमं बोद्धकाछन और उनसे भी प्राचीन अनेक शिलालेख यत्र- 
त्र मिले हैं। इसी प्रकार, ब्ेबरीलछोनिया ओर मेसोपोटामियासे भी इस 
कारकी सामग्री उपलब्ध हुई है । आज हजारों वष थीत जानेके 
द भी, जब कि उस भाषाका जाननेवाला जिनमें के वह शिलालेख 
बुदे हुए हैं, शायद केई शेष नहीं । विशेषज्ञ विद्वानोंने ऐडीसे चोटी 
[क अपना पसीना बहाकर उन शिलालेखाकी पढनेका यत्न किया 
ग्रर उसके परिणामर्म उन्हें सफलता भी हुई है| उन प्राचीनतम 
शलालेखामं शायद कोइ भी ऐसा न बचा जो पढ़ न लिया 
या हो । इसका कारण क्‍या है?! उनकी रचनामें एक विशेषता थी। 
क विचारशील मस्तिष्कसे उनकी सुष्टि हुईं थी, इसी लिए हमार 
स्तिष्कने उस समझ लिया। परन्तु बन्दर या अबोध बालककी चीोल- 
ब्रेखइयोका अथे न तो आजतक किसीने समझा है ओर न सम- 
निका यत्न किया हे | उन चीलबिल्इयोकी सृष्टि किसी विचारशीछ 
क्‍्तिसे नहीं हुई, इसी लिए न किसीने उनका अथे समझा हे न सम- 
उनेका यत्न किया है | फलछतः यदि विश्वकी गति-बविधिका कोई 
अ्रथ है, यदि उसका स्वरूप किसी अंशतक मस्तिष्कद्वारा समझा 
ता सकता है, तो वह यह स्वीकार करनेके लिए विवश करता है कि 
उ_सकी उत्पत्ति भी अवश्य किसी विचारशील मस्तिष्कद्वारा हुई है । 
फलत: विश्व-व्यवस्था, संसार-स्थैये , निर्देश, नियम ओर जगज्ज्ञे- 
त्व इन सबके सम्मिश्रणसे जिन अकाठ्य ताकिक तकनाओं एवं 
पक्ति-भावनाओंकी उत्पत्ति हुई, उनके आगे तो हेकल, हकक्‍्सले, ओर 
पेन्सरका भी सिर झुकाना ही पंडेगा । उसके बिना गति नहीं है । 


| ॥> मकर 
पष्ठ परच्छद 
उत्करान्तिवादका आरछोचन 
जीवन-विकास 

विश्व-तिकासके बाद जीवन-विकासकी वारी आती है । जीवन- 
त्रिकास शब्दसे तात्पम उस बिकाससे हे जिसका कि क्षेत्र जड-जग- 
त्‌को छोड़कर चेतन प्राणी हैं | अथीत्‌ पृथ्वीकी सुष्टि हो चुकनेके 
वाद उसपर वास करनेवाले विविध प्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुई, इस 
प्रश्नका उत्तर देनेवाला सिद्धान्त जीवन-विकास नामसे कहा जाता है । 
जीवन-विकासका सबसे सुन्दर उपपादन डाबिनकी (77 ०0 
609०006४ ओर 2)९800॥0 ० (७7 नामक दो पुस्तकाम किया 
गया है। उत्कान्तिबादने इस जीवन-विकासका विवेचन भी जड़ 
प्रकृतिके भीतर होनेवाले उन्हीं अन्ध परिवततनाके आधारपर किया है | 
इस जीवन-विकासके पीछे भी उन्हें किसी चेतन या विचारशील 
सत्ताकी आवश्यकता महसूस न हुई | परन्तु वस्तुतः बात इसके विप- 
रीत है | जिस प्रकार कि हम पहले देख चुके हैं विश्व-विकासके 
सम्बन्धम बहुतसे ऐसे ग्रइन उठते हैं जिनका उत्तर उत्क्रान्तिवादके 
पास नहीं है ओर जगत्‌म बहुतसी ऐसी बिशेषताएँ हैं जिसका सामा- 
ज्स्य एक मात्र जड-प्रकृतिके अन्ध परिवतेनोंके साथ नहीं हो सकता। 
इसी ग्रकार जीवन-विकासविषयक अनेक प्रश्नोका उत्तर भी उत्क्रान्ति- 
वादकी शक्तिके बाहर है । 


8 प्रवश- ० 


हम ऊपर यह भरी भौति देख चुके है कि वस्तुतः विश्व-विकासः 
जड-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका परिणाम नहीं है बल्कि उसके पीछे एक 
विचारशील मस्तिष्क काये कर रहा हे; फिर भी थोडी देरके लिए इसः 
जीवन-बिकासके प्ररनपर विचार करनेके लिए यदि दुजेनताष-न्यायसे 
उत्कोन्तिवादयोंके उस विश्व-विकासको स्वीकार कर लिया जाय, तो 
भी जीवन-विकासकी समस्या कुछ हल होती दिखाई नहीं देती । 
उत्क्रान्तिवादके इस पथमे कह इतनी बड़ी बडी खाइयोँ पड़ती हैं कि 
उनका पार कर सकना या उन्हें पाट सकना उत्करान्तिवादकी शाक्तिके. 
बाहर है| सबसे पहठी और सबसे भयानक खाई जड-जगत्‌ और 
चेतना-जगतके बीच दिखाई देता है । अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति 
केसे हुई, जड़ प्रकृतिसे जीवनका विकास केसे हुआ, यह पहेली बडी 
दुःसाध्य है । पाश्चात्य उत्क्रान्तिवादने इसका सनन्‍्तोषजनक हल नहीं 
कर पाया है । पोरस्त्य दाशनिकोम भी उसी ग्रकारके कुछ नास्तिक 
उत्करान्तिवादी हैं । चात्रीक मतको उसी नास्तिक उत्कान्तिवादका अनु- 
यायी समझना चाहिए । नास्तिक-शिरोमणि चाबोकने भी अचे- 
तनसे चेतनता ओर जड़से जीवनकी उत्पत्ति सिद्ध करनेका यत्न किया 
है । उसकी प्रतिज्ञा है--- 
चतुभ्यंः खल॒ भूतेभ्यश्वेत्तन्यमुपजायते । 
किण्वादिभ्य: समेतेभ्यो द्रव्यभ्यो मदशक्तित्रत्‌ ॥ 

जैसे सुराके प्रकृतिरूप रस आदिसे मिलकर मादक शक्तिकी 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार देहाकारम परिणत हुए पृथ्वी, जल, वायु 
ओर अभप्नि इन चारो जड़भूतोंसे चेतनताकी-जीवनकी-उत्पत्ति हो 
जाती है । इस प्रकार पोरस््य उत्क्रान्तिबादने चेतन-जगत और जड- 


जीवक्न-विकास सा 
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जगतके श्रीच इस भारी खाईको भरनेका प्रयास अवश्य किया है; मगर 
उसमे वह सफल हो सका है ऐसा कहना कठिन है । किण्वादिकोके : 
सम्मिश्रमणमं मादक शक्ति विकसित अबश्य होती है, यह तो एक तथ्य 
है, इसमें किसीको आपत्ति नहीं है| सकती । मगर प्रश्न ते यह हे 
है कि क्‍या उन द्रब्योंके सम्मिश्रमणर्में सचमुच मद-शाक्तिकी उत्पत्ति 
होती है ? उत्पत्ति और अभिव्यक्तिमे भेद है । उत्पत्ति पूतरमें अविधय- 
मान्‌ वस्तुकी होती है ओर अभिव्यक्त होनिवाली वस्तु पूवेसे सत्‌ रहती 
है । कुम्हाकेक चाक ओर उसके व्यापारके बाद घटका दशैन होता 
है । उस व्यापार्स पहले घट नहीं था--इसे हम कहते है. कि घट 
पैदा हुआ-घटकी उत्पत्ति हुई। परन्तु आपके जल-घर्स्मे घड़ा रक््खा 
हे, अँपेरी रातमें घोर अन्धकार होनिसे उसका दशैन नहीं होता, थोडी 
देर बाद लालटेन आनेपर रकखा हुआ घडा दिखाई देने लगता है । 
इसे हम कहंते हैं घटकी अभिव्याक्ति | पहली स्थितिंम घड़ा कुम्हारंके 
व्यापारस पहले असत्‌ था, दूसरी अबस्थामं छालटेन आनेसे पहले 
भी घड़ा सत्‌ था। प्रथम अदशेनके बाद दर्शन होना दोनों स्थलेमे 
समान है । इसी सूक्ष्म भेदके कारण पहलेकी उत्पत्ति ओर दूसेरको 
अभिव्यक्ति कहा जाता है । अब प्रकृत स्थलमे विचारणीय यह रह 
जाता है कि दृष्टान्त रूपसे प्रस्तुत सुरामे मद-शक्तिका विकास उत्पत्ति 
कहा जाय या अभिव्यक्ति : मद-शक्तिके स्पष्टतः प्रकट होनेके पहले 
उसके कारणरूप द्रब्योमे किसी परिमाणमें उसकी सत्ता थी या नहीं ! 
हमारे विचारसे इस प्ररनके उत्तरमे कहे गये “नहीं? की अपेक्षा 'हाँ' में 
आधिक जोर होगा । फरूतः मद-शक्तिकी सत्ता सुराके उपादान द्रव्य 
किण्वादिकरम पहलेसे ही विध्वमान था, उसकी उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति, 


७६ प्रपक्षपारिचय- 


होती हे । मगर उत्क्रान्तिबादको चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं उत्पत्तिकी 
जरूरत है । जड़-अचेतन--प्रकृतिसे चेतनाकी-जीवनकी-उत्पत्ति 
केसे हो सकेगी ? संसारके उदाहरणीम जीवनकी उत्पत्ति जीवनसे 
होती है । वैज्ञानिक परीक्षणाम भी अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति-जडसे 
जीवनका विकास-न आजतक हो सका है ओर न भविष्यम सम्भा- 
बना ही है । स्वयं उत्कान्तिवादी वेज्ञानिकोने जीवनके मूलभूत ग्रोटोप्ठाज्मके 
निमोण ओर उसके द्वारा चेतन जीवात्माको उत्पन्न करनेका 
प्रयत्न अनेक बार किया है : परन्तु आजतक कोई भी वैज्ञानिक इस 
परीक्षणमें सफल नहीं हो सका । फठत: चेतन और अचेतन जग- 
तके बीचका अन्तर महान्‌ है, अनन्त हे, उत्कान्तिवाद उसका अन्त 
कर सकनेमे असमथ है । 

इसी प्रकारकी दूसरी खाई साधारण जीवन ओर अनुभूतिविशिष्ट 
जीवनके ब्रीच पडी हुई हे । वक्षोंके भीतर भी जीवन माना जाता हे 
परन्तु इस जीवनमें अनुभति नहीं है । पशओंके जीवनमे अनुभूति 
है | इसीलिए पशु-जीवन और वानस्पतिक जीवनम भेद है । एक 
(.07820फ8, कान्शस या अनुमतिमय जीवन हे, तो दूसरा 
एआ००78००४४ अन्कान्शस या अनुभतिरहित है । एकमे अनु- 
भूति है तो दूसरा उससे शन्य है । फछतः साधारण-अनुभूति- 
रहित-जीवनमे अनुभूतिका विकास केसे हुआ, यह दूसरा ग्रइन हे 
जिसका उत्तर उत्करान्तिवादके पास नहीं हे । 

इस सहानुभूतिसि और आगे बढ़कर पशु-जीवन और मानवमे एक 
भेद प्रतीत होता है | पशु-जगतम जीवन भी है ओर अह्लभूति भी 
परन्तु इन दोनोसे भी विकसित अवस्था विचार-शाक्ति नहीं है | उसका 
तो प्रथम और अन्तिम दशैन मानव-समाजमें ही हुआ है। पशु विचार- 


आवन-वकास उऊ' 
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संक्षेपम उत्क्रान्तिवादके पथम यह तीन ऐसी विकराल खाइयाँ 
पड़ी हैं जिनका भरा जा सकना असम्भव हे । चेतनशक्तिरहित 
यंत्रीय उत्कान्ति जीवन-विकासमे---जड-जगत्‌ और जीवन, सामान्य 
जीवन ओर अनुभतिविरिष्ट जीवन, एबं पाशव ओर मानवी अनु- 
भतिके बीच पाई जानेवाढी विषमताकों सम कर सकमनेम अक्षम हे । 

ऊपर हमने जीवन-विकासका स्वरूपोपपादन करते हुए प्रमुख 
उत्कान्तिवादी डाबिन ओर लेमाकंके दो विभिन्न मत प्रस्तुत किये थे । 
उसी प्रकरणम यह भी लिखा गया था कि अपने जीवनके अन्तिम 
भागमे डार्विनने भी अपने आकस्मिक-भेद-वादके स्थानपर लछेमाकेके 
परिस्थितिवादकी ही विशेष महत्त दिया था, इसी लिए उसके उत्तर 
प्रन्थामें परिस्थितिवादका विशेष जोर दिखाई देता है । डार्बिन ओर 
लेमार्क अपने समयके विशेष व्यक्तियामं हुए है ओर उनका सारा 
जीवन वेज्ञानिक अन्वेषणीम ही व्यतीत हुआ है, इस लिए इस 
सम्बन्ध उनकी बात कुछ बोझल अवश्य है ओर कमसे कम हम 
जेसे साधारण व्यक्तियाकों उसपर अँगुठी उठानेका शायद विशेष 
अधिकार नहीं है | फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते है कि वह 
जमाना जब कि डार्बिन ओर लेमार्कके साहियका निमीण हुआ वैज्ञा- 
निक युगका प्रारम्भिक भाग था। उस समय तक वेज्ञानिक मस्तिष्क- 
की गति जहाँ तक हो सकी थी, उसीका दिग्दशेन तात्कालिक साहि 
यम कराया गया है । उसके बादसे अब तक आविष्कारों, अन्वेषणों 
और परीक्षणोका तँँता बँचा हुआ है | प्रतिदिन नये परिशोध, और 


३८ भधक्‍थ-परियय- 


तये संशोधन वेज्ञानिक जगतमे होते रहते है, इस लिए वेज्ञानिक 
बैचारोका सहारा लेनेवांले छोगोंको आज भी डार्बिन ओर छेमाकेके 
अन्वेषणोको ही पीटे जाना शोभा नहीं देता । इसके विचार अपीरेपक् 
वैज्ञानिक युगकी सृष्टि थी, तबसे अब तक उस पथथ्म भी विज्ञानने 
अनेकानेक संशोधन या परिशोधन 'फिये है, इस लिए हम डाबिन या 
लेमाकंके विचारोंकी आलोचनाम अपने स्वतंत्र मस्तिष्कका आश्रय न 
लेते हुए उसके लिए योग्यतम अधिकारी वेज्ञानिक विशेषज्ञोके विचा- 
शौका ही दिग्दशन करायेंगे। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि अन्तिम समयमें डार्बिनने भी अपने 
आकस्मिक-भेद-वादकी तिछाञ्जछि दे लेमारकके परिस्थितिबादकी ही 
अपना लिया था, इस लिए इस समय हमोर सामने आलेोचनांके लिए 
लेमार्कका परिस्थितिवाद ही रह जाता है। इस परिस्थितिवादके 
विश्लेषणंम हमें उसके दो मुख्य भाग उपलब्ध होते हैं--- 

१---प्रत्येक ग्राणीकी अपने चारो ओरकी बाह्य परिस्थितिके 
अनुसार विभिन्न अज्जो या अवयवोकी आवश्यकता अनुभूत होती हे । 
यह आवश्यकता उस प्राणीके भीतर क्रमशः चेष्टा, अभ्यास, ओर 
आदतकी जन्म देती है जिससे के कालान्तरमे प्राणीके भीतर उस 
विशेष्ट अवयवकी उत्पत्ति या विकास हो जाता है । 

२---इस प्रकार परिस्थिति ही विभिन्न ग्राणियोके देहमें विभिन्‍न 
आवश्यक अंगोके आविभावका कारण बनती है ओर इस प्रकार 
प्रात्त किये हुए अंगों, अवयवो या विशेषताओंको वह प्राणी विशासतके 
द्वारा अपनी सन्‍्ततिम संक्रान्त करता है। इस प्रकार ग्रारम्भिक 
अबस्थासे अम्तिम अवस्था तक क्रमशः प्राणि-जगत॒का बिकास हुआ 


हे ओर होता रहेगा । 


अन्नन्न-र्रकास जर, 


लेमाकके इस परिस्थितिवादके स्थापनके बाद जमैनींमे वीजमेन 
फ़लंघ877/877नामक एक प्रसिद्ध प्राणिशाखज्ञका अविर्भाव हुआ। वीजमेन 
अपने विषयके ऊपर एक प्रामाणिक आचाये समझा जाता है और आज 
कल प्राणि-शात्रके जगत्‌म उसका पछडा सबसे आधिक भारी हे--- 
उसका महत्त्व बहुत बड़ा है । वीजमैनने अपने पूर्वबर्ती डार्बिन 
और लेमाक॑के सिद्धान्तोका क्रश: श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
किया । अपने परीक्षणोद्वारा उसने प्राणि-शाख्रसम्बन्धी कुछ सिद्धा- 
न्‍्तोंका आविष्कार भी किया; परन्तु अपने सारे श्रवण, मनन ओर निदि- 
ध्यासनके बाद वीजमैन जिस परिणामपर पहुँचा उसके साथ डार्विन 
और लछेमार्कके विचार टक्कर नहीं खांते | वीजमैनका विचार है कि 
प्राणियोंकी उपाजित की हुई कोई भी विशेषता जब तक कि वह 
(3९॥४॥ ]0957 जमे प्राज्य था मछ कठलम ने हो, उसकी सन्ततिमे 
सेऋ्रान्त नहीं हो सकती । वीजमेनके सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए 
उसके कुछ पारिमाषिक शब्दोकी व्याख्या अपेक्षित है--- 

4--+८0प्रा/0व (7087'8009'8 0" (४००॥0260786. 

वीजमैनके इसी पारिभाषिक शब्दके लिए हमने “उपाजित विशे- 
घता” शब्दका प्रयोग किया है। उपार्जित विशेषतासे आशय उन 
विशेषताओंसे हे, जिनका उपाजन के ग्राणी परिध्थितियोंके प्रभावसे 
अपने जीवन-कालम करता हे। इस सम्बन्ध यह ध्यान रखना चाहिए 
कि परिभाषाका विशेष जोर ग्राणीके जीवन-काल्स हे | अथीत्‌ उपा- 
जित विशेषता वही कही जा सकती है, जो उसके जन्मकाल्से न 
होकर उसके बाद ही उसके भीतर सम्मिलित हुई है। साथ ही यह भी 
ध्यान रखता चाहिए कि यह “ उपाजित बिशेषता ” प्राणीके देह या 


<० प्रपश्च-पांरेचय- 


कभी. कभी उसके मस्तिष्क तक ही सीमित रहती है । जमे प्राज्म- 
के साथ उसका सम्बन्ध नहीं । 

जम प्राज्मसे आशय उस मोडिक तत््व्से हैं, जिसके द्वारा 
दूसरे प्राणी या पू्ववर्ती प्राणीसे ही सन्‍्तातिका निमीण होता है । 

6077 ०९।] (जम सेल) यह एक ग्रकारका अणु-घटक है जिसके 
भीतर सनन्‍्ततिका मूलभूत जमे प्लराज्म भरा हुआ है । नर-यप्राणीकी 
देहसे प्रस्तुत हुआ जमे सेल मादाके दूसेरे जमे सेलके साथ 
मिलकर नवीन व्यक्तिकी सृष्टि करता है | नर ओर मादाके इन दोनों 
जमे सेलके सम्मिश्रणका नाम ही फर्टिलाइनेशन णशांदआा०7 हे | 

वीजमैेनका मुख्य सिद्धान्त दो अशमें विभक्त किया जा 
सकता है--5०7० ०९) का स्थेये ओर उपार्जित विशेषताओकी 
असंक्रात्ति | 0९४॥ 62] के स्थेयेका आशय यह है कि 
साधारणतः सन्तन्तिकी सृष्टि पितू 0०0 फ़ञो&आ से होती है । 
इसकी हम उच्च ग्राणियोंकी सृक्टिम संयुक्त रन ओर वीयेका 
स्थान दे सकते हैं। इसीको 7"०+ा॥2०4 ९8४ नामस कहा जाता 
है | परन्तु इसमें एक विशेषता यह भी है कि इस ए0क2०0 ०४९ 
के भीतर संचित समग्र 60७77 ए95छ७ का उपयोग सनन्‍्ततिके देह- 
निमीणम ही नहीं हो जाता है बल्कि उसका कुछ अंश शेष रह 
जाता है जो फि सन्ततिके ७८७7 ०० के निर्माणम सहायक 
होता है । इस प्रकार पितु ७७४ ०७) सनन्‍्ततिके देहको ही नहीं 
बल्कि उसके ७७७७ ००॥ को भी पेदा करता है। सन्‍्ततिनिष्ठ 
6०% ०९ की उत्पत्ति सन्‍्ततिकी 80069 ००॥| से नहीं बल्कि 
पेत्रिक 8०१7 ००] से हो होती हे । दूसरे रब्दामं यह कहा जा 
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सकता हे कि ७९७"7 ०८ जमे सेल या बीज-कोष तो ॥0947ए 6०! 
बॉडी-सेल या. शरीर-कोषके रूपमे परिवर्तित हो सकता है, 
मगर 00ए 6०] का 06७श॥ ०९|। के रूपमें. परिवतेन 
असम्मव है । गीली मिट्टी कुम्हाकोे चाक ओर अवेमे चढ़कर 
पक्के घडेके रूपमे परिणत हो सकती है; परन्तु पक्का घड़ा फिर 
गीली मिश्री नहीं बन सकता । वीजमैनका यही आशय (७-7 6० 
के स्थैये-नियमसे है । वीजमेनका यह सिद्धान्त आज बहुत मान्य 
समझा जाता हे | 

इस मौलिक सिद्धान्तको समझ लेनेके बाद “ उपार्जित विशेषता- 
ओंकी असंक्रान्ति ?का दूसरा सिद्धान्त बहुत स्पष्ट और सरल हो 
जाता है | * उपार्जित विशेषता ?की परिभाषामे यह कहा जा चुका है 
कि उसका सम्बन्ध व्यक्तिके देह ओर कभी कभी मस्तिष्क तक सीमित 
रहता हे | (677 फ्ौक्षणा थी बीज-कललछके साथ उसका सम्बन्ध नहीं। 
ऊपर यह भी कहा जा चुका हे कि 30497 ए9887 का (टापा 
9870 के रूपमें परिवर्तन नहीं होता | इस लिए देह या मस्तिष्कसे 
सम्बन्ध रखनेवाठी विशेषताओंका सम्पक 68४० छ487 के साथ 
हो सकना सर्वथा असम्मव है | यह भी हम देख चुके हैं कि किसी 
प्राणीकी उत्पत्ति या उसका विकास एक मात्र पेतुक धक्या ०था 
ही होता है । अथीत्‌ सन्‍्ततिके भीतर इसी प्रकारकी किर्सी 
पैतुक विशेषताकी संक्रान्ति हो. सकती है जिसका सम्बन्ध 
पेतुक उ0ण ००] के साथ हो। और “ उपार्जित विशेषता ? 
का सम्बन्ध छा 60] के साथ नहीं होता; फछतः कोई 
भी * उपाजित विशेषता ? किसी भी प्रकार विरासतके रूपमें सन्ततिं्म 
संक्रान्त नहीं हो सकता । अथोत्‌ लेमाकेके “ परिष्थितिवाद ? द्वारा 


प्र०६ 


८२ प्रपश्च-पारिचय- 
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उपार्जित विशेषताओंकी विरासत वीजमेनके विचारानुसार असंगत 

और असम्मव है । संक्षेपमं यही /४०ं४४7877 के अभिनव अन्वे- 
के ३ कप 

घण और आविष्कांगेका आशय हे, ऐसा कहा जा सकता है । 


इस प्रकार लेमाकेके “ परि्थितिवाद ” का एक अंश दोष रह 
जाता है । जिसका आशय यह है कि प्राणीके जीवन-कालम उसके 
भीतर परिश्थितियोंके अनुसार अनेकानेक इन्द्रियों, अवयवो ओर विशे- 
घताओकी उत्पत्ति या विकास हुआ करता है | इसी विकासके कारण 
प्राणि-जगतम विभिन्न योनियोका आविभीव हुआ है। इस अंशपर 
विचार करते समय हमे परिश्थितियोंकी शाक्ते ओर उनके स्वरूपका 
पर्यालोचन सरसरी दृश्टसिसि अवश्य कर लेना चाहिए | इससे हमारा 
विषय बहुत कुछ सरल हो जायगा | इसमे सन्देह नहीं कि परिश्थि- 
तियौका प्रभाव क्या जड-जगतमें और क्या चेतन-जगत्‌म अपना 
विशेष महत्त्वपृणे स्थान रखता है; परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि 
परित्थिति---केवलठ 
दूसेर शब्देमें क्‍या प्राणियोकी रचनापर परित्यितियाका ऐसा ही प्रभाव 
पडता है जैसा कुम्हारके व्यापारका गीडी मिट्टीपर ? कुम्हार गीली मिट्टीका 
लेकर उससे कभी घडा, कभी सकारा ओर कभी नौंद, जो चाहता है 
बनाता हे । मिद्ती पूणतः उसके अविकारमे है, जिस सँँचिमे-जिस 
शकलम-वह चांहेगा मिद्रीको उसी रूपम परिणत होना होगा | तो 
क्‍या यही हालुत-यही सम्बन्ध प्राणियों ओर परिष्थितियोका है ! 
नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं । ढोकिक दृष्टि ओर अल्योकिक 
दृष्टि सबसे इस ग्रइनका एक ही उत्तर दिया जा सकता ह 
और घह है नकार | स्वयं लेमार्क. भी इस सत्यको स्वीकार 
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करता हे | उसकी दृष्टिम भी परिश्थितियाँ केवल निमीणणभ 
सहायक या उत्तेजक होंती हैं । अंगों, अवयवो या विशेषता- 
आका असली विकास तो किसी अन्तःशक्ति---जीवन-शक्तिके द्वारा 
होता हे । बाह्य परिध्थितियाँ इस अन्तःशक्ति---जीवन-शक्तिपर प्रभाव 
डालती हैं आवश्यकता पेदा करती हैं ओर उन्हीं आवश्यकताओके 
अनुकूल किसी-नवीन अवयवकी सृष्टि हो जाती हैं। आवश्यकता 
अवयवाँका विकास करती है ओर आदत या अभ्यासद्वारा उन 
विकप्तित अवयवोंकी वद्धि होती हे। परन्तु प्रश्न तो यह है कि 
केवल वह आवश्यकता ही:किसी नवीन अवयवकी सृष्टि कैसे कर 
सकेगी ? आवश्यकता दो तरहदी हो सकती है, एक स्वयंबे और 
दूसरी अस्वयंवेद्य | यदि परिस्थितियोद्वारा पैदा की गई आवश्यकता 
स्वयं ही अस्वयंव्ेद है, तब तो वह किसी अज्ञ या अबयवको तो 
क्‍या किसी प्रयत्न या चेष्टाको भी जन्म नहीं दे सकती | हाँ, यदि 
वह आवश्यकता स्वयंत्रे्य हे » तब इतना अवश्य है कि यह आवश्य- 
कता किसी प्रकासके प्रयत्नकी पेदा कर सकेगी, परन्तु उस प्रयत्न 
और इस आवश्यकताका सम्मिश्रण किसी अमृतपूत्र अवयब या अंग- 
की उत्पत्ति कर सकेगा, यह नहीं कहा जा सकता ओर फिर वह 
भी उस अवयवग्के उपयुक्ततम स्थरपर । लेमाकके सामने भी यह 
समस्या उपत्यित हुई और उसेने स्वयं स्वीकार किया है कि किसी 
अनुमव या परीक्षणके द्वारा तो वस्तुतः यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि आवश्यकता या प्रयत्न किसी नवीन अवयवकी उत्पत्ति या 
विकास कर सकेंगे | तब फिर उसने अपने इस सिद्धान्तका स्थापन 
क्यो किया ? इसके उत्तरमे लेमाकने कहा हे कि हम अपने अनुभव- 


८७ प्रपश्च-परिचय- 


द्वारा यह तो देखते हैं कि आदत या अभ्यासके द्वारा अनेक अब- 


यवोकी वृद्धि हो जाती है | अथीात्‌ किसी एक अवयवसे जो कुछ 
भी काम लिया जाता हैं कालान्तरमे उस कायम उसकी शाक्ति बहुत 


बढ़ जाती है ओर फिर उस अवयवद्वारा निर्दिष्ट काय॑ होनेमे किसी 
प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। साथ ही उस अवयवके आकार- 
प्रकार ओर परिणामंम कुछ वृद्धि हो जाती है। अभ्यास या आदतकी इस 
शक्तिद्वारा ही हम यह परिणाम निकाछते हैं कि जिस प्रकार उससे 
किसी अंगकी बृद्धि हो सकती हे, उसी प्रकार किसी नवीन 
अद्जकी उत्पत्ति भी हो सकती है | परन्तु यदि जरा गहरा दइश्टिसि 
देखा जाय, तो इन दोनों स्थितियामे बहुत भेद है। एक ओर उसका 
सम्बन्ध उस चीजसे हे जिसकी सत्ता पहलेसे मोजद है ओर दूसशी 
ओर उस आवश्यकताको सवधा नवान-पहलेसे एकदम असत्‌-एक 
अभूतपूष॒ वस्तुको सृष्टि करनी है और वह भी एक विशेष स्थरूपर 
जहाँ कि वह संसारकी जदी-जह॒द---इस जीवन-संग्राम---मे उसके 
लिए सबसे अधिक उपयोगी हो संके । हम यह स्वीकार करते हैं कि 
आदत या अभ्यास किसी अवयवकी शक्ति ओर उसके आकार-प्रकारमें 
अवश्य वृद्धि कर सकता हे; फिर भी यह नहीं कहा जाता ओर न 
देखा ही जाता है कि वह अभ्यास उसकी वास्तविक बनावटम कोई 
अन्तर कर देता 

फलत: लेमार्कके सिद्धान्तका दूसरा अंश भी तर्ककी कसोटीपर पूरा 
नहीं उत्तरता। उसके भीतर दोष-ऐसे दोष जिनका परिहार हो ही नहीं 
सकता-मोजद हैँ । इसलिए लेमार्कके उस परिस्थितिवादके दोनो अंश 
दूषित हैं, असन्तोषजनक है | यही परिस्थितिवाद अन्तिम समयमें 
डार्विम भी कबूल कर चुका था, इसलिए यद्यपि परिस्थिति- 


ज्ीवन-विकास ८५५ 


न्‍ीि 


वादकी इस आलोचनाके बाद उसके मोलिक आकस्मिक-भेद-वाद- 
पर कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; फिर भी हम कुछ 
पंक्तियामे उसपर भी प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे | 

डार्विनका अपना मोलिक सिद्धान्त 'अ से 'ह” तक सर्वाशर्म आकस्मि- 
कतापर आश्रित है। आकस्मिक शब्दका प्रयोग भारतीय दाशैनिक साहि- 
त्यम भी हुआ हे । पोरस्त्य और पाश्चात्य दोनों ही सहित्यामे उसका एक 
ही अर्थ है ओर वह यह कि बिना किसी कारणके कार्यका उत्पन्न 
हो। जाना। भारतीय दाशेनिकोंके सामने नाप्तिक-जगतकी ओरसे 
जब संसारकी उत्पत्तिका हल * आकस्मिक-वाद ? द्वारा किया गया, 
तो उन्होंने उसकी आलोचनाम अन्यान्य हेतुओँके साथ यह भी लिखा 
के * अतो5कस्मानलित्रत्येमान॑ पुननिवेत्य्यति ? | जिस वस्तुकी उत्पत्ति 
आकष्मिक शेलीपर हुई हे , वह तो एक ही बार पेदा हो सकेगी » यह 
तो . आवश्यक नहीं कि उस प्रकारका अवसर संदेव उपस्थित होता 
रहे | फिर उसके नाशका भी तो ठिकाना नहीं। यदि वस्तुकी उत्पत्ति 
सकारण होती, तब तो कारण-नाशसे कार्यका नाश हो सकता था; 
परन्तु कारणरहित किसी वस्तुका नाश केसे हो संकेगा ? इन सब 
सामान्य दोषोकोी छोड़ते हुए हमें डार्विन-सिद्धान्तके मूल स्वरूपपर 
एक बार किर दृष्टि डाल लेनी चाहिए | आकस्मिक-भेद-वादसे 
डार्विकका आशय है कि किसी ग्राणीम अकस्मात्‌ कोई भेद ( उदा- 
इरणंके लिए रंग-संबन्धी भेद ) पेदा हुआ, फिर सन्तति-संक्रान्तिके 
द्वारा वह विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी विकसिततर होती जाती है ओर 
अन्तम इसी विकासके कारण एक सर्वथा नवीन जातिकी उत्पत्ति हो 
जाती है । वेज्ञानिक दृष्टिसि भी और लोकिक दृश्सि भी यह सरलताके 
साथ कहा जा सकता है कि किसी विशेषताके सन्ततिम संक्रान्त 


<द प्रपश्च-पारेचय- 
होनेके लिए यह आवश्यक है कि वह विशेषता माता-पिता दोनोमें 
पाई जाय | ऐसी अवस्था एक ग्राणीम विशेषता पेदा होनेके बाद 
यदि उसे उसी ग्रकारकी अपनी सहधमिणी भी उपलब्ध हो सकी, 
तब तो वह विशेषता सनन्‍्ततिम जाकर विकसिततर हो सकेगी; परन्तु 
यदि उसकी सहघमिणी विभिन्न-गुणोवाली हुई, तो प्रथम तो उस 
विशेषताका पुत्रमे संक्रान्त हो सकना ही दुष्कर हे ओर यदि यथा- 
कथंचित्‌ हो भी सकी, तो उसका आगे बढ़ सकना ओर भी दुःस्साध्य 
है । इस आकस्मिक भेदके सन्ततिम संक्रान्तिके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी 
तक समान धमवाले ख्री ओर पुरुषके सहयेगकी आवश्यकता 
अनिवाय है, परन्तु इस आवश्यकताकी पूर्ति क्या जड-प्रकृतिके अन्ध 
परिवतेन कर संकेंगे ? इस पीढींम संयोगवश तुल्यधमवाले पति- 
पत्नीकी यदि उपलब्धि हो भी सकी, तो क्या अगली पीढ़ीम भी वह 
अन्ध संयोग फिर उसी प्रकारके समानधर्मी दो प्राणियोंकोी मिला 
सकनेंमे समथ हो सकेगा ? यदि ऐसा सम्मव हो, तो उसे संयोगका 
भाग्य ही कहना चाहिए । परन्तु यह अदूभुत संयोग संदेव हमारा 
साथ दे सकेगा, ऐसी गवाही हमारा मस्तिष्क नहीं दे रहा है । 
फलत: उत्कान्तिवादकी आलठछोचनाके उपसंहारम सिफे इतना कह 
देना पयाप्त होगा कि लाप्लासका नेबुला और प्रकृतिकी अन्ध-गति 
न तो उस व्यवस्था एवं स्थिरताकी जन्म दे सकती हे ओर न उस 
सोन्दर्यको पेदा कर सकती है जिसकी आवाज प्रकृतिकी दरो-दीवारसे 
आ रही है | यह व्यवस्था, यह स्थिरता और सोन्दय ऐसे है जिनकी 
एक मीठी मुस्कान संसारमे तुच्छेस तुच्छ पदार्थके भीतर दिखाई देती 
ओर यही वह मृदुल मुस्कान है जो उत्क्रान्तिवादके उछलते 
कलैजेपर जहरीली छुरी फेर रही है-- 
“४ यह वह दुश्मन हैं जो हँस हँसके दगा देते है ।” 


सप्तम परिच्छेद 


विश्वका विकास ओर विलय 
सांख्य-सिद्धान्त 
पिछले परिच्छेद्मं हमने जिस उत्क्रान्तिवादकी आलोचना की है ब 
उसका उदय भी पश्चिमंम हुआ ओर उसका अस्त भी अन्तको 
पश्चिमंम ही हो गया | आज पश्चिम भी उस पुराने उत्क्रान्तिवाद- 
की आवाजंमें जोर नहीं दिखाई देता ओर सन्‌ १९१४ के वैज्ञा 
निक सप्तानने तो एकदम ०0७ ० 4029 कहकर उसका बहिष्कार 
कर दिया । आज उस सिसकते हुए मृतःप्राय उत्कोन्तिवादकी दिल 
मसोस डालनेवाली दर्दभशी आह रह रह कर सुनाई दे जाती है, 
मानों वह कह रहा हे--- 
मेरा रूपो रह्ढ बिगड़ गया, 
मेरा वक्त मुझसे बिछुड़ गया, 
जो शजर खिजांसे उजड़ गया, 
में उसीकी फस्ले बहार हूँ । 
मगर अपने “ वक्त ”*में इस उत्क्रान्तिवादने योरापमे एक तह- 
ठका मचा दिया था। चांणी ओर इसहीकी चहल पहल थी। 
अपने बिलकुल प्रारम्भिक समयसे ही उत्क्रान्तिवादने इंसाई धमकी 
जड़ खोदना प्रारम्भ कर दिया था । इंसाइ घमेका वह प्राचीन भव्य 
भवन इसकी तूफानी ठक्करोंकों सहन न कर सका और अन्तम सन्‌ 


८८ प्रपश्च-परिचय- 


१९०० में हेकलकी विश्वविख्यात पुस्तक “दि रिडछ आफ दि 
यूमीवसे ? पृ"6 फा80]6 0 ॥06 ए॥ए०8७ के प्रकाशनके साथ 
ही हजारों वर्षेका वह प्राचीन प्रासाद घड़-घडाहटक साथ गिर 
पडा और जमीं दोज हो गया । योरोपीय जगतके धार्मिक ओर 
वैज्ञानिक दलमे बडी कशमकश हुई है । इस जदेो-जहदका 
क्षेत्र सेद्धान्तिक विवेचनाके पथका भी अतिक्रमण कर क्रियात्मक 
जीवन तक पहुँच गया था। शक्तिशाली धर्माचार्योने वेज्ञानिक तथ्यो- 
के अनेक अन्वेषणकत्तोओंकी केवड इस लिए कि उनके अन्वेषण 
बाइबिलकी घटनाओंके विपरीत पड़ते थे, बड़ी क्रूरताके साथ मरवा 
दिया । इन नुशंस हत्याओने ईसाई धर्मका झतिहास कर्ंकित कर 
रखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धर्म ओर विज्ञान 
एक दूसंरेके जानी दुश्मन हो चुके थे, उनका एक साथ समन्वय 
असम्भव था-- 
। हम और रकीब दोनों, पकजां बहम न होंगे । 
वह होंगे हम न होंगे, हम होंगे वह न होंगे ॥ 

यह उत्क्रान्तिवादका योरीपीय पहल था । 

भारतवषके दाशेनिक क्षेत्रम भी उत्कान्तिवादका विकास हुआ 
हे, परन्तु हमारी दृष्टिमे उसे इतनी अधिक विरोधिनी भावनाओंका 
शिकार नहीं बनना पड़ा हे । भारतीय दाशैनिकोने अधिकांश विश्व- 
विकासकी समस्याका हल उत्क्रान्तिवादके द्वारा किया है। सांख्या- 
चायोन जिस शैलीपर विश्व-विकासका प्रतिपादन किया है, वह धार्मिक 
ओर दाशैनिक दोनों साहित्याम मान्य समझी गई है । यद्यपि वेदान्त- 
की इृष्टिसि उस विकास-क्रमके एक कदम पीछे हटनेकी आवश्यकता 


- सांख्य-सिद्धान्त ८९, 


हे » गंगर उस एक कदमके बाद सांख्य ओर वेदान्त बराबर कदम 
मिलाये जा रहे हैं| अन्य भी किसी सम्प्रदायके साथ यदि सांख्यीय 
विकास-क्रमका भेद पड़ता या पड़ सकता है, तो उसी प्रारम्भिक 
पद्म, उसेके आंगे तो छगमग सारा दाशनिक ओर धार्मिक सहित्य 
एक स्वस्स सांख्यकी हाँमें हाँ मिला रहा हे । 

सांस्यके अनुसार इस विश्वका विकास एक व्यापक, निरवयव ओर 
अव्यक्त ग्रकृतिंस हुआ है। यह प्रकृति अपने कार्यम स्वतंत्र हे, उसके 
ऊपर किसी दूसरेका वास्तविक आधिपत्य नहीं है । उसके कायोरम्भ- 
के लिए प्रकृति-पुरुषका संयोग मात्र पयौप्त है। सांख्याचायीने इस 
विश्वका विश्लेषण किया है ओर उसके परिणाम रूपमें दो अन्तिम 
मोलिक तत्त्वोंकी स्वीकार किया है । संसारकी समग्र चेतन-सत्ता 
एक ओर है ओर दूसरी ओर है विश्वकी अचेतन-सत्ता | इस 
चतन-सत्ताका नाम सांख्यकी परिभाषाम “ पुरुष ?ै २ गया हे 
ओर अचेतन-सत्ताके लिए उस शाखमें प्रकृति, प्रधान, अब्यक्त 
आदि शब्दोका प्रयोग हुआ हे । इस अचेतन-सत्ता प्रकृति, प्रधान 
या अव्यक्तसे ही इस विश्वका विकास होता है ओर अन्तको इसीमें 
उसका विलय भी हो जाता है--- 

अव्यक्ताञ्यक्तय: सवा: प्रभवन्द्यदरागमे । 
राज्यागमे प्रछीयन्ते तन्नैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 

अथोत्‌ सृष्टिकालके आनेपर अव्यक्त प्रकृतिसि ही इस व्यक्त विश्वका 
विकास हे। जाता है ओर प्रल्यके समय उसी अव्यक्तम फिर उसका 
विलय हो जाता है । 

सांख्याचायोकी दृष्टिमे इस अब्यक्तसे व्यक्तकी उत्पत्ति या बिकास- 


९० प्रपश्च-परिचय-- 
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के लिए किसी अन्य नियन्ताकी अपेक्षा नहीं हे। अव्यक्त स्वयं अपने- 
में पूणे और स्वतंत्र हे। वह स्वयं इस विकासमें प्रवृत्त होता हे पुरुष- 
के मोक्ष-साधनके लिए | जैसे जड---अचेतन--दुग्ध मँँके स्तनों 
मे बच्चेके जन्मसे पहले स्वर है आ जाता हे, उसके लिए किसी 
ग्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार अचेतन प्रकृतिके भीतर 
पुरुष-विमोक्षके लिए स्वयं ही प्रवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति किसी 
कारणान्तरकी अपेक्षा नहीं करती--- 
वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्लीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषावेमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 

इस प्रवृत्तिक लिए प्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध मात्र पयोप्त है, जिस 
सम्बन्धकी मिटाकर मुक्तिका साधन अव्यक्तका सगे कर संके । परन्तु 
वेद, उपनिषद्‌ ओर गीता आदि ग्रन्थाने इस प्रकृतिकी प्रबृत्तिस पहले 
एक अवस्था ओर बताई है--- 

“ ह्रिण्यगर्भ: समवतताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ ” 

अर्थात्‌ आदिम समस्त जगत्‌का नियामक एक हिरण्यगर्भ परमात्मा 
था ओर उस परमात्माके द्वारा ही सष्टिका विकास हुआ । इसी भावको 
गीताके शब्दौमं यो कहा जा सकता है--- 

मयाध्यक्षेण प्रकरतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगगद्विपरिवतेते ॥ 

फलत: मारतीय साहित्यका दूसरा विचार यह है कि अव्यक्तसे 
व्यक्त जगतके विकसित होनेके पहले उसमे एक परमात्माकी प्रेरणाकी 
आवश्यकता है, जिसे आध्तिक दशेनकार 'इक्षण! शब्दसे निर्दिष्ट करते 
हैं| इतने अंशम मतमेदके रहते हुए भी इसे हम सांख्यके मूल 
प्रस्तावर्म एक संशोधन मात्र कहना चाहते है। इतने संशोधनके साथ 
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सांख्यके मूल प्रस्तावका शेष सारा अश ज्योका त्यों छऊगभग एक 
मतसे सारे धामिक ओर दाशैनिक संसारको स्वीकार है, ऐसा किसी हृद 
तक कहा जा सकता है । 

इसके आंगे जो विकास-प्रक्रिया दी गई है, उसकी सांख्यके अपने 
राब्दीम गुण-परिणाम-बाद कहा जाता है । इसी गुण-परिणाम-वादकों 
हम पाश्चात्य संसारके उत्क्रान्तिवादके स्थानपर अभिषिक्त करना चाहते 
है । सम्भव है कि बहुतसे विचारकोको इससे मतभेद हो; परन्तु इस 
गुण-परिणाम-वादकी उत्क्रान्तिवादका स्वरूप देनेसे पहले यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि यह गुण-परिणाम-बाद केवल विश्व-विकास 
(0877009४#09/ +0ए०00॥07 के अंशमे ही उत्क्रान्तिवादके साथ टक्कर 
खा सकेगा | 20१0809। ॥५ए07007 प्राणि विकासके सम्बन्ध 
सांख्यका विकास-क्रम उत्क्रान्तिवादसे किसी प्रकार सहमत न हो 
सकेंगा | अस्तु । 

गुण-परिणाम-वादके स्वरूप एवं ग्रक्रियाके स्पष्टीकरणके पहले 
उस सबके आदि ओर मूल कारण अव्यक्त-प्रधान या प्रकृतिके असली 
स्वरूपकी समझ डैनेकी आवश्यकता है हे सांख्याचायोकी प्रकृति निर- 
वयब, अव्यक्त ओर व्यापक है । संक्षेपम उसका स्वरूप--- 

८ सक्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ” 

सत्त, रज ओर तम इन तीनों गुणोकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति 
है । सत्त, रज ओर तम इन तीनोंकी समष्टि-बह समष्टि जिसमे विषम- 
ताकी उत्पत्ति नहीं हुई है-प्रकृति शब्दसे कही जाती हे, जैसा कि 
हम पहले लिख चुके है। प्रकृत प्रसंगमे प्रयुक्त हुआ “गुण” शब्द बहुधा 
श्रामक हो जाता हे | साधारणतः लोकम भी ओर दाशैनिक परिभाषा- 
में भी * गुण ? शब्द द्रब्यमे रहनेवाले किन्ही धर्मोके लिए प्रयुक्त होता 
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है; परन्तु सांख्यके यह सत्त, रज ओर तम उस ग्रकारके गुण नहीं 
हैं। इनका आश्रय इनसे भिन्न कुछ ओर हो, ऐसा सांख्यको अभीष्ट 
नहीं | यह कहा जा सकता है कि सांख्यमें यह गुण शब्द अपने 
मुख्याथम प्रयुक्त नहीं हुआ है।इस बातकी सांख्य-कारिकाके 
व्याख्याता स्वयं वाचस्पति मिश्रने भी * गुणा: पदाथो: ?” लिखकर 
स्वीकार किया है । मिश्रजीके इन शब्देका आशय यह है कि राजा- 
ओके सवोथसाधक अमात्य आदिके लिए “गुण ? शब्दका प्रयोग जिस 
प्रकार तात्कालिक लछोकव्यवहारम होता था, उसी प्रकार : पुरुष ? रूप 
राजाके भोग ओर अपवगेरूप अर्थके सिद्ध करनेवांले सत्च आदिके 
लिए भी गुण शब्दका प्रयोग होता है । मिश्रजीके उपयुक्त दोनों 
शब्दाकी व्याख्या श्रीबार रामोदासीनकी टीकाका यही आशय है-- 

यथा राज्ष: सवोथेनिबाहका अमात्यप्रश्नतयों गुणा इति व्यवष्नियन्ते 
पराथेक््वातू, तथा पुरुषरूपराज्ञो भोगापवर्गरूपार्थसाधका ये सच्त्वा- 
दयस्तेडपि पराथेत्त्वसामान्यादू गुणा इति व्यवहियन्ते । 

पाश्चात्य विज्ञानकी भावनाओसे प्रभावित हुए लोगोकों सांख्यके 
सत्त, रज ओर तमकी अपेक्षा वेज्ञानिकोंके ताप, गति ओर आकषणका 
रूप शीघ्र समझमें आ सकता हे । पाश्चात्य विद्वान भी सगके आर- 
म्भम ताप, गति ओर आक्ेणकी स्वीकार करते हैं | फलत:ः यही 
त्रिगुणात्मक अव्यक्त या ग्रधान है जिससे विश्वका विकास हुआ है । 


हम अपने दोनिक अनुभवमे यह देख चुके हैं कि किसी कार्यके 
क्रियात्मक रूपमें होनेके पहके कत्तोके हृदयमें उस कार्येकी कतव्यताके 
सम्बन्ध एक व्यवसायात्मक बुद्धिका प्रादुभोीव होता है ओर उसके 
बाद ही कायेकी क्रियात्मक रूपकी उपलब्धि संभव है । शाश््रीय 
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(शिसे भी--- 
« यन्मनसा ध्यायति तद्ाचा वदति 
यद्वाचा बद॒ति तत्कमंणा करोति ? 

कार्येका विकास होनेके पहले मनमें उसका चिन्तन होता है, इस 
लेए अन्यक्त प्रकृतिसे विकातिरूप काय होनेके पहले भी उसके 
मानसिक चिन्तन या व्यवसायात्मक बुद्धिकी आवश्यकता है | इसी 
यवसायात्मक व॒द्धिकों जगतके विकासमें इश्वरीय सत्ताको स्वीकार 
करनेवाले ईक्षण” नामसे पुकारते हैं। “ तेदेक्षत्‌ बहुस्यां ”के शब्दोमे 
उसी व्यवसायात्मक बुद्धि या उसी ईक्षणका निर्देश किया गया है, 
ऐसी उनकी धारणा है। सांख्यमतानुयायी तो प्रकृतिको स्वतंत्र 
मानते है ओर उसीसे विश्वका विकास हुआ है, यह उनका विश्वास 
है | इस लिए उनके यहाँ इस व्यवसायात्मक ब॒ुद्धिके विकासका ग्रति- 
पादन उसी ग्रक्ृतिंम किया गया है । अव्यक्तसे विकृति होते समय 
सबसे पहकी विशेषता जो पैदा होती हे, वह यही बुद्धि हे । इसी 
ुद्विको सांख्यन महान्‌ या महत्तत्त शब्दसे निर्दिष्ट किया है। बुद्धि- 
को यह नाम सम्भव है, उसके निजी महत््वंके कारण दिया गया हो 
अथवा अव्यक्त प्रकृति अब बढ़ने लगी है, इस लिए उसको महान्‌ 
राब्दसे कहा हो । जो कुछ भी हो, परन्तु यह स्पष्ट हे कि विकृति 
होनेके पहले प्रकृतिके भीतर एक व्यवसायात्मक बुद्धि पैदा हुई | एक 
ब्रात जो इस व्याख्यंके साथ खटकती हे यह है कि प्रकृति तो 
अचेतन है, उस अचेतन ग्रक्ृतिंम व्यवसायात्मक बुद्धि केसे पेदा हो 
सकेगी ? सांख्य-फिलासफीका इस ब्याख्याके विधाता जिसका कि 
अवलम्बन हम कर रहे है, छो० तिलकने इस ग्रश्नका भी उत्तर देनेका.- 
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यत्न किया है । पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके अनुसार जड़-परमाणुओंके भीतर 
भी एक ग्रकारकी बुद्धि होती है। बिना इस अनुभूति या बुद्धिके द्रव्यो- 
की रासायनिक ग्रीति या अग्रीतिका उपपादन न हो सकेगा--- 

ए/४४07 8270. 888प07907  ए #॥ ४०70 800 ६४॥७० 
0०77076४ #&ए0वे 06 7708 8०7०४) [0007070709 07 
(शां#४#'ए ४७'9 ॥65068046९, 72]6887'9 800 ए9॥7, 
'व९8॥'6 80१ 9एश'8ं00, #67'8०07 870 7०७पोह070 708 
98 ००घायणा 600 थी) &0078 0 87 9227/'०९28॥60, (0' ॥06 
]70707760768 0 6078 छत 77प8 976 9]806 47 (06 
0779607 शव क्वंउ80प007 "०६8 ९०१०शां०भों 00770प7000 
087. 06 €6फ़ाशं]6९0 तोाए ऐएए ४7 09प702 ॥00शा 
9८7११४67/40% 6% ५४१४४, 

“-ज9९०0४ ९) 

हेकलके इन शाब्दोम उसी बुद्धि 3००४० 500 की आवश्य- 
कता ग्रतिपादन की गई है। उसके स्वीकार किये बिना रासायनिक 
विज्ञानकी साधारणंस साधारण बातका भी स्पष्टीकरण असम्मव हे । 
फलतः जब आज पाश्चात्य विज्ञानके शब्दाम जड़ परमाणुओंके भीतर 
एक प्रकारकी बुद्धि स्वीकार की जा चुकी है, तब सांख्यके सत्त्व, रज 
ओर तमरूप जड प्रकृतिके भीतर व्यवसायात्मक बुद्विका आविर्भाव 
हुआ, यह सिद्धान्त करना असंगत क्यों कहा जायगा ? ग्रकृतिकी इस 
बुद्बिमि ओर हमारी बुद्धिमं केवछ इतना अन्तर कहा जा सकता है 
कि हमारी बुद्धिके साथ चेतन-सत्ता पुरुषका सम्बन्ध है, इस लिए 
उसका अनुभव हे जाता हे या वह स्वयंवेद्य हे; परन्तु जड प्रकृति- 
की व्यवसायात्मक बुद्धे चेतन-सम्बन्धब न होनेसे अस्वयंत्रय ही 
रह जाती हे । इसके अतिरिक्त व्यवसायात्मक बुद्धिका स्वरूप जड़ 
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है । 


र #चि # जी 4 ७८5 # जाई दीप 


ग्रकृति ओर चेतन ग्राणियेर्म उभयत्र समान ही है । स्वयं मूल प्रकृति 

यक्त है, एक है और निरवयव है| इस व्यवसायात्मक बुद्धिके 
विकासंके साथ ही उसमे एक प्रकारकी व्यक्तता आने लगती है, इसी 
लिए उसे महान्‌ शब्दस भी कहा गया है| परन्तु यह व्यक्तत्व 
केवल अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षासे हे, अन्यथा सूक्ष्मताकी इष्टिसे अभी 
कोई विशेष भेद-भावना उत्पन्न नहीं हुई, साथ ही प्रकृतिकी निरवय- 
वता भी अबतक अक्षुण्ण बनी हुई है। 


इस प्रकार महत्तत्तके विकास होनेके साथ ही प्रकृतिके अनेक 
भावात्मक विभागकी आवश्यकता प्रतीत होने छगी | अब तक प्रकृति 
एक थी-निरवयव थी। भेद-भावना हुए विना एकसे अनेककी 
उत्पत्ति केसे होगी, इसलिए एक प्रकृति भेद-भावनाके विकासकी 
आवश्यकता हैं, उसके बत्रिना अनेक नामख्पात्मक जगतका विकास 
न हो सकेगा । अपने छोकिक अनुभवम हम देखते है कि भेद-भाव- 
नाका मोटा रूप मेरा तेरा हे | भै-त्‌ और मेरा-तेराके भीतर संसारकी 
सारी भेद-भावनाओंका अन्तभाव हो जाता है । इस मै-तूकी उत्पत्ति- 
का अय एक मात्र अहंमन्यताको है | दूसरे शब्दों अहम्मन्यता ही 
भेद-भावकी जननी है | अथोत्‌ अहम्मन्यता कहे या भेद-भावना 
कहे, इसकी उत्पत्तिसे ही एक प्रकृृतिमे अनेकत्वका विकास हो सकेगा। 
यह अहम्मन्यता बुद्धिका काये हे, अत एव ब॒ुद्धिके बाद इस अहं- 
मन्‍्यता या अहंकारहीका विकास हो सकता है | इसी लिए सांख्या- 
चायने लिखा हे--- 
: प्रकृतेभह्ान, महतो5हक्कारः * 
प्रकृतिस महत्तव-बुद्धिका विकास हुआ ओर महत्तलसे अहड्ढार* 
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की उत्पत्ति हुई । अथोत्‌ इस अहक्लकारकी उत्पत्तिके साथ ही एक 
प्रकृतिम अनेकत्व ओर निरवयव प्रकृतिम सावयवत्त्वकी उत्पत्ति हो गई 
हे । महत्तत्वके विकासके साथ प्रकृतिके अब्यक्तत्वके स्थानपर व्यक्त- 
त्वकी उत्पत्ति हुई हे / तो अहड्लार-विकाससे प्रकृतिकी एकता भंग | 
होकर अनेकताकी उत्पत्ति हो गई है, परन्तु सूक्ष्मता अभी ज्योकी 
त्यौ बनी हे । 

अहऊझ्लार या भेद-भावनाके विकासके बाद सूक्ष्म रूपमे इस अनेक 
नामरूपात्मक विश्वका विकास आरम्भ होता है। इस संसारका स्थूल 
दश्सि यदि विश्लेषण किया जाय, तो उसमे दो पग्रकारके पदाथे 
मिलेंगे । एककी हम सेन्द्रिय-जगत्‌ ओर दूसरेकी निरिन्द्रिय-जगतके 
नामसे कह सकते हैं | पहलेके भीतर मनुष्य आदि समग्र ग्राणियोक' 
अन्तभीव हो सकेगा, जो इन्द्रियौसे युक्त हैं ओर दूसरी श्रणीमे इन्द्रिय- 
रहित शेष विश्वका परिगणन हो जायगा । इनमेसे सेन्द्रिय-जगतः 
तीन भागँंम विभक्त है । एक उसका स्थूल देह जे जड़ है, दूसरी 
उसके साथ सम्बद्ध चेतन-सत्ता ओर तीसरी इन्द्रियाँ । इन्द्रियोंसे यहाँ 
केवल इच्द्रियोकी शक्तिका ग्रहण है, इन्द्रिय-गोलकाका नहीं । इन 
तीनामेंसे स्थूल देहका---जिसके भीतर शक्तिरहित इच्धिय-गोलक भी. 
सम्मिलित हैं---अन्तभौव भी निरिच्धिय-जगतमे किया जा सकता है । 
ऐन्द्रियक-जगतम केवल इन्द्रिय-शाक्तिका ही प्रयोजन है । और तीसरी 
चेतन-सत्ता इन दोनों प्रकारके जगतसे भिन्न है । इनमेसे चेतन- 
सत्ता तो स्वयं नित्य कूटस्थ है । उसका विकास तो न होता है ओर 
न उसकी आवश्यकता है | शेष अंश वही दो रह जाते हैं, एक 
इन्द्रियाँ और दूसरा निरिद्विय-जगत्‌ | फलतः अहंकी भेद-भावनांके 


साख्य सिद्धान्त ९३ 


# ७६० #5/६/५/६४/४७ 


बाद विश्व-नानात्वके रूप, मलरूप इसी द्विविध जगतके विकासका 
प्रयोजन है ओर सांख्य सिद्धान्तकके अनुकूल हुआ भी वस्तुत 
ऐसी ही है । 

अहंकारसे दो तत्त्वॉकी उत्पत्ति होती है--- 

€ अहद्धारात्पंचतन्मात्राणि उभयमिन्द्रियम्‌ ' 

एक पंचतन्मात्रा५ँँ ओर दूसशि एकादश इन्द्रियाँ | पंचतन्मात्राएँ 
निरिच्चिय-जगत्‌की उपलक्षण या मठ कारण है ओर उमयमिन्द्रि- 
यमके द्वारा इन्द्रिय-जगतकी उत्पत्तिका निर्देश सूत्रकारने किया हे । 

तन्मात्रा शब्दसे पंच सूक्ष्ममत या रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र, 
स्पशतन्मात्र ओर शब्दतन्मात्रका ग्रहण होता है । ये ही तन्मात्राएँ 
स्थूछो भूतीका आदिम स्वरूप है। पंचभूत त्रिवृत्करण या पंचीकरण- 
द्वारा तयार हुए इन्हीं पंचतन्मात्राओके सम्मिश्रणका नाम है। अथोत्‌ 
उपलब्ध होनेवाले स्थूछभूत वस्तुत:ः अपने शुद्ध स्वरूपमे नहीं बल्कि 
एक मिश्रित रूपमे ही उपलब्ध होते हैं| परन्तु उस मिश्रणके तैयार 
होनेसे पहले मिश्रणके अवयव विश्ुद्ध पदा्थीकी आवश्यकता है, उनके 
निना यह मिश्रण केस तय्यार हो! सकेगा ? इसी बिशुद्ध स्वरूपके 
उपपादनके लिए सांख्यने पंचतन्मात्राओंको स्वीकार किया है । इन्हीं 
पंचतन्मात्राओंके भीतर समग्र निरिद्धिय-जगत्‌ समा जाता हे । 

न केवल सांख्यने ही बल्कि भारतके समग्र दाशीमेक और धार्मिक 
सहित्यंन जगतके मूलरूपमे पंचमहाभूतोंकी कल्पना की है ओर इन्हीं 
महाभूतोंको मोलिक तत्त्व माना है | इस सम्बन्ध पू ओर पश्चिमर्म 
बड़ा भेद है। पाश्चात्य वेज्ञानिक आजतक मोडिक तत्त्वोंके सम्बन्धर्मे 
अपना अन्तिम निणय नहीं दे सके है; परन्तु भारतके दाशानिक क्षेत्रमें 


पर 
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पंचभूतांकी कल्पना शायद एक अज्ञात अतीतसे चढ्ली आ रही हे 
और साहित्यके प्रत्येक क्षेत्रम उसने ऊँचा स्थान पाया है| भारतीय 
पंचभूर्तीकी कल्पनोंम उपपत्ति भी जबरदस्त है| यदि हम अपने 
निजी अनुभवका विस्लेषण करें, तो उसके परिणाम सम्मवतः पाँच 
प्रकारके अनुभव मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक अनुभव विभिन्न प्रकारसे होता 
है। कोई अनुभव आँखबद्वारा होता है, किसीका जन्म कानसे होंता 
है, तीसेरेका कारण शायद त्वचा हे, चेथेकी उत्पत्ति नासिकासे 
होती है ओर पाँच प्रकारका अनुभव हमारी रसनासे पैदा होता है । 
इस प्रकार पाँच विभिन्न इन्द्रियोद्वारा पाँच ग्रकारकी ग्रतीति हमे उप- 
लब्ध होती है । यही पाँच ज्ञानिन्द्रियाँ हमारे देहमे प्रतीत होती है । 
इनके अतिरिक्त ओर कोई इन्द्रिय अथक प्रयास करनेपर भी शायद 
हमे उपलब्ध न हो संकेगी | साथ ही एक बात और है और वह है 
इन्द्रियोका पातित्रत्य | एक इन्द्रियका सम्बन्ध एक विषयके साथ ही हो 
सकेगा । दूसरे विषयकी कामना कर सकना उसके लिए स्वप्न दुलेभ 
है। चक्षु रूपको ग्रहण करेगी, हजार प्रयत्न करनेपर भी रस, गन्ध, 
शब्द और स्पशके साथ चाहे वह कितने ही आकर्षक, सुन्दर और अछो- 
किक हो, संबन्ध करनेको तेयार न होगी । इसके विरुद्ध चांहे कितना 
ही भद्दा रूप उसके सामने लाकर रख दो वह एक आदर्शकी तरह 
आगे बढ़ेगी ओर बड़ी इृढ़ताके साथ उसका ग्रहण करेगी, उसी 
असाधारण अदाके साथ जो उसकी अपनी विशेषता है । चश्लुः ग्रहण 
करेगी, तो रूप-केवलूरूप-को। अगर रूप न मिलेगा तो अपनी उसी 
आनपर जान दे देगी; मगर मजाल कि किसी औरपर मन चला तो 
जाय । मानो गवेसे माथा उठाये कह रही हे--- 
८ गंगाम्भ:विशता सया निजकुछे के स्थाप्यते दुवेश: ! 
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ठीक यही बात ज्योकी त्यो शेष इन्द्रियोंके सम्बन्ध भी कही 
जा सकती है | फलतः हमोरे पास पौंच-केवल पॉच-ह्ञानेन्द्रियाँ हैं 
ओर वह भी ऐसी हृठीीं कि एकके सिवाय दूसरे विषयको भ्रहण 
नहीं करतीं । इसका अथ यह है कि हम समग्र संसारको इन पाँच ही 
प्रकारसे समझ सकते है । अथीत्‌ समग्र ज्ञेय विश्व इन्हीं पाच भागौमें 
विभक्त किया जा सकता है । शेष विश्वका विभाग किसी भाँति भी 
रूप, रस, गनन्‍्व, स्पशे ओर शब्दकी सीमाको पार करके नहीं जा 
सकता । 

अथीत्‌ समग्र विश्वका अन्तभीव इन पॉौँच और केवल 
इन्हीं पॉँचके भीतर हो जाता हे । अपने शुद्ध स्वरूपमे यही 
पाँचो तन्मात्रा शब्दस कहे जाते हैं ओर परस्पर सम्मिश्रणके बाद 
वही पंचमहामतोके रूपमें परिणत हो जाते है । इस प्रकार अन्त 
यह कहा जा सकता हैं कि भेदभावनाके बाद विविध जगतके मूल 
रूपमें इन्द्रियों ओर तन्मात्राओंके अतिरिक्त किसी औरकी उत्पत्ति 
युक्तिके दरबारमे सम्मव ही प्रतीत नहीं होती । इसी लिए तो सांख्य 
सिद्धान्तने अहड्लारसे दो-केवछ दो-की उत्पत्तिका निणेय किया है । 


अहंकारसे विकसित हुईं पंचतन्मात्राओंका चरम विकास 
पंच महाभतोम समाप्त होता है और उसके साथ ही सांख्य- 
का विकासक्रम भी समाप्त हो जाता है । सांख्यने अव्यक्त 
प्रकृतिस प्रारम्भ कर अन्तंम उसे पंच महामतोके विकसिततम स्वरूप 
तक पहुँचा दिया । इसके आंगे. सांख्य चुप है । परन्तु जहाँ सांख्य- 
ऋमका अन्त हुआ है, वहींसे वस्तुतः नेयायिकके बिकासका प्रारम्भ 
होता है । पंचभूतोके परमाणुओम ही सांख्यीय विकासका अन्त और 
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नैयायिकके विकासका आरम्भ हुआ है | इसलिए आंगेकी प्रक्रियांके 
लिए हमें विवश होकर न्यायका आश्रय लेना पडेगा | सांख्यद्वारा 
उसका हल स्पष्टता ओर स्वारस्यंके साथ मुश्किल्से हो संकेगा । 

'इस ग्रकार अव्यक्त प्रकृतिसि लेकर सांख्यीय विकासकी चरम सीमा 
पंचभूती पयन्‍त जिन तत्वीकी क्रमशः उपलब्धि हुई है, उनकी 
संख्या २० हे--- 

१ अव्यक्त 
१ महान 
१ अहकार 
५ तन्मात्रा 
११ इन्द्रियाँ 
५ महाभूत 

इनके आंतेरिक्त एक चेतन-सत्ता ओर है जिसे सांख्यने पुरुष 
शब्दसे कहा हे । इस प्रकार सांख्य सिद्धान्तके अनुसार यह २५ 
पदार्थ अभीष्ट है । इनमें प्रथम अव्यक्त समग्र संसारकी ग्रकृति हे, वहन 
नित्य है। उसकी उत्पत्ति किसीसे नहीं हुई, इसलिए वह किसीकी विकृति 
नहीं । अन्तिम पुरुष सांख्य सिद्धान्तके अनुसार उदासीन है, वह न 
किसीकी प्रकृति ओर न किसीकी विकृति | शेष २३ पदार्थ दो भागेमें 
विभक्त है | पहले सात ( महत्‌ , अहड्कार ओर पंच तन्मात्रा ) एक ओर 
ओर अन्तिम सोलह ( ११ इन्द्रिय+५ भूत ) दूसरा ओर | पहले 
वर्गके सात पदार्थ यदि स्वयं एक तत्तकी बिकृति है, तो उसके 
साथ ही दूसरे तत््वकी प्रकृति भी हे । इसलिए उनका 
वर्मोकरण ५ प्रकृति-विकृति ” नामक शीषेकके नीचे किया गया 
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है। शेष १६ पदाभौको केवल बिक्ृति समझा गया है । यचपि 
पंचभूर्तोंसे नाना प्रकारंके पदा्थीकी उत्पत्ति होती हे, फिर भी उनसे 
किसी नवीन तत्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हे किसीकी प्रकृति 
होनेका गोरब प्राप्त नहीं है, उनकी गणना केवल विकृतिम की गई 
है। संक्षेप इस सारे वरगीकरणका संग्रह एक कारिकाम इस प्रकार 
किया गया है--- 
मूलप्रकृतिरविकृतिमह॒दार्य: प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशमसतु विकारो न प्रकृतिने विक्रातिः पुरुष: ॥ 
पाश्चात्य विज्ञान अभी विकास-क्रमपर आगे बढ़ता जा रह्दा है । 
उसके अन्वेषणोंका अन्त अभी नहीं हुआ है; फ़िर भी डार्विन और 
लाप्लासका विकासक्रम कमंस कम विज्ञानके शब्दाम 0प6 0 )88 
करार दिया जा चुका है । परन्तु पाश्चात्य उत्क्ान्तिवादकी इस प्रबढ 
पराजयके बाद भी हम तो यही कहैंगे--- 
फतह व शिकरत नसीबोंकी है वले ए मौर । 
मुकाबला तो दिले नातवॉने खूब किया ॥ 
इसके विरुद्ध सांख्यका विकास-क्रम भारतीय दाशैनिक-द्षेत्रमे सुदूर 
अतीतसे अठल पवेतकी नांदे स्थिर हे । मानो कह रहा है-- 
हजार दामसे निकला हूँ एक जुम्मिशमें । 
जिसे गरूर हो आये करे वह केद मुझे | 


द्वितीय खण्ड 


मा मा न 

हममेंसे प्रद्येक व्यक्ति अपने भीतर, और अन्य विविध 
प्राणियोंके भीतर एक चेतन-सत्ताका अनुभव करता है। 
यही चेतन-सत्ता प्राणि-जगत्‌ और जड़-जगत्‌कों प्रथक्‌ 
करती है। इसीके कारण ही प्राणियोंके भीतर इच्छा, द्वेष 
प्रयत्न, ज्ञान और सुख-दुःखकी अनुभूति पाई जाती है । 
साधारणत: “ जीवात्मा ? शब्दके द्वारा इसका निर्देश किया 
जाता है | इस द्वितीय खण्डमें इसी “जीवात्मा ” विषयपर 
अस्तिक-नास्तिक विचारोंका संग्रह एवं अलोचना हुई है। 
खण्डके अन्तमें जीवात्मासे अत्यन्त सम्बद्ध कमंवाद 
और पुनजन्मके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंकी आलोचना हुई है। 


जईैमपपप्प्पिपतपतपततएणए-।:ेाए 


अष्टम परिच्छद 


चावोक-दशेन 

भारतके दाशानिक साहित्यम चावौक-दशन बहुत बदनाम हो 
चुका है | आस्तिक आलोचकोंने उसके लिए प्रायः ' नास्तिक-शिंरा- 
मणि/की उपाधि रिजव कर रक्‍्खी है । चाबोक शब्दका अभ हे 
* चारू रमणीयो वाकू उक्तियेस्थ स चाबोकः” । जिसकी उक्ति-जिसके 
रब्द-सुननेम बडे सुन्दर प्रतीत हो, उसके लिए चावीक शब्दका 
प्रयोग हो सकता है; परन्तु अब यह शब्द एक विशेष प्रकारके 
विचार रखनेवाले लोगोंके लिए रूढ हो गया है। प्राचीन ग्रवाद- 
परम्परासे प्रतीत होता हे कि इन विचार्रेका प्रथम प्रचारक चाबीक नामका 
एक व्यक्ति था, पीछे उसीके नामके साथ उसके दाशनिक विचारोको 
“चावोक-दशेन” नामसे कहा जाने छगा। चावौकका काल और उसका 
जीवन-बृत्तान्त भारतके अन्याय ऐतिहासिक व्यक्तियोंकी भौति ही अन्ध- 
कारम है। उसके जीवनके सम्बन्धमे प्रवाद-परम्पराके द्वारा इतना ही। 
मालूम होता है कि वह वुहस्पतिका प्रधान शिष्य था; परन्तु यह 
वृहस्पति कोन हे » इसका कोई निणेय ऐतिहासिक साक्षीके आधारपर 
कर सकना दुष्कर है | चावीकका असली समय क्‍या है, यह भी 
निश्चित रूपंस कह सकना कठिन हे; परन्तु हाँ इस सम्बन्धमे हम 
कुछ अनुमान उसके लेखोंको देखकर छगा सकते हैं। प्रायः उन 
व्यक्तियोकी सृष्टिका श्रेय जिन्हे आंगे चलकर युगग्रवतेक कहा 
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जाता है समय ओर परिस्थितियोंको होता हे | दयानन्द, बुद्ध ओर 
इंसाकी सृष्टि किसी स्कूल या कालेजसे नहीं। हुईं बल्कि अपने समय 
ओर तात्कालिक परिध्थितियोंने ही मूलशंकरको दयानन्द, कुमार- 
सिद्धाथेकों बुद्ध ओर ईसाको मसीह बना दिया है | इस लिए इन 
युग-प्रवतेकोके लेखों वा विचारों द्वारा तात्कालिक परिष्थितिका बहुत 
कुछ अन्दाजा छगाया जा सकता है। ठीक यही बात चाबोकके 
संबंधर्म भी कही जा सकती है । चाबौक भी अपने समयका एक 
युगप्रवतक हुआ है, अतः हमारे विचारम उसकी भी गणना महा 
पुरुषाम की जानी चाहिए | यद्यपि बहुत से छोग हमारे इस विचार- 
को देखकर शायद चौके; परन्तु हम ज्यों ज्यों चावोकके विचारोपर 
मनन करते हैं, त्यों त्यों हमारा यह विश्वास इढ होता जाता है। यदि 
गीताके--- 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानि्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मान स्जाम्यहम्‌ ॥ 
के अनुसार कृष्ण ओर दयानन्द, ईसा और बुद्धके उत्पन्न होनेकी 
आवश्यकता थी, तो भारतके उस ऐतिहासिक युगम चावोककी भी उतनी 
ही आवश्यकता थी जितनी अपने समयके किसी अन्य समाज-सुधारककी 
हो सकती है । यद्यपि हम चाबौकके दाशैनिक विचारोसे सहमत नहीं, 
फिर भी यदि उस समयकी परिस्थिति ओर चाबोकके व्यक्तित्वकी 
तुलनात्मक आलोचना करें, तो हम देखेंगे कि उस समय चाबोकने 
जो कुछ किया वही ठीक था, वही संभव था और उसीके भीतर भार- 
तीय समाजका यथाथें हित निहित था। चाबोककी प्रत्येक चेष्टा उसकी 
सुन्दर सद्भावनाओंका परिणाम थी। उसके मस्तिष्कमे॑ विचार-शक्ति 
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थी, हृदयमे भावना एवं भावुकता और वाणीमें जोर था। उस समय जब: 
कि उसने वेदोंका खण्डन किया, उस समय जब कि उसेने परलोक, 
आत्मा ओर परमात्माकी सत्तासे इन्कार किया और उस समय जब कि. 
उसने भारतीय समाजके विधाता ब्राह्मणोंके विरोधर्म आवाज उठाई, 
उसके भीतर वही पवित्र भावना काम कर रही थी जो एक भावुक 
डाक्टरके हृदयम हो सकती है, जिसका दिव्य दशैन दयानन्द और 
बुद्धंक जीवनम हुआ है । वेद, परलेक, आत्मा, परमात्मा और यज्ञ- 
यागादिके विरोधी उसके विचार ऐसे है जो एक भावुक और भक्त 
हृदयंके आस्तिकको एकदम विदका देते है | इसी लिए भारतके 
आप्तिक-जगत्‌म चाबोककी उन सद्भावनाओंका सम्मान करनेके बदले 
उसे बुरे शब्दोम याद किया है । परन्तु किसी युग-प्रवर्तकके विरोधमें 
फुतवा देनेके बदले हमे एक सरसशे नजर उसकी परिस्थितियों ओर 
भावनाओपर भी डाल लेनी चाहिए ओर एक बार यह भी विचार 
कर लेना चाहिए ।के यदि उस स्थितिम हम होते, तो क्या करते, 
साथ ही उसने जो कुछ किया उसके भीतर किस प्रकारकी भावना? 
काम कर रही थीं। हम चाबोकके दाशीनिक विचारोकों इसी दृष्िसे 
देखनेका यत्न करेगे । 


चार्वाकके लेखोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारतके 
धामिक जगत्‌मे बहुतसे परिवर्तन हो चुके थे | बेदिक कर्मकाण्डका 
स्वरूप अत्यन्त विकृत हो चुका था। ऐसा भी मारम होता है कि 
उस समय वेदाथके सम्बन्धम महीघरके विचारोंका प्रचार हो चुका 
था। यज्ञ्भ पशुआँको काटकर डालना एक साधारण बात थी और 
अश्वमेध यज्ञका वह घुणित ओर अमानुषीय स्वरूप भी उस समय 
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अभिव्यक्त हो चुका था, जो यजमानकी ख्रीसे अश्वके साथ सम्भोग 
करनेको वाधित करता है । महीघरने अपने वेदभाष्यम॑ इस ओर 
इसी ग्रकारके अन्य घणित विचाराका प्रकाश वेद-मंत्राकी आडमे किया 
है | यह विचार इतने भद्दे हैं कि कोई शिष्ट पुरुष तो उन्हें जबान- 
पर छाना भी कबूल न करेगा, इसी लिए स्वयं चावाक भी उन्हें 
अपनी आलोचनांम स्थान न दे सके । उन्होंने लिखा है--- 


अश्रस्यात्र शिक्ष॑ हि पत्निप्राह्म प्रकीतितम्‌ ॥ 
भाण्डेस्तद्ददपरं चेव ग्राह्मजातं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

४ तद्दपरं चेव ? के शब्दों चावोकने बहुत कुछ लिख दिया 
है, जिसे आँखे दो देखें, जिसे कान दो सुने । महीधर-भाष्यके 
कतिपय नहीं अनेक स्थल हैं, उन्हें पढ़ो। मननकी आवश्यकता 
नहीं, केवड एक सरसरी नजरसे ही पढ़ जाओ, फिर तुम समझोगे 
कि इस “तद्गदपर”के भीतर क्या है | उन घृणित पंक्तियोके पढनेके 
बाद कौनसा ऐसा शिष्ट ओर भावक हृदय होगा, जो उस साहित्यकी 
ओरसे घ॒णासे मुँह न फेर छे । फिर अगर चाबोकने ही उसे ' घासलेटी 
साहित्य? करार दिया, तो इसम हम उसे कहाँतक दोषी ठहरा सकते 
हैं ! लिखनेको तो चाबोकने लिख जरूर दिया है--- 

“ श्रयो वेदस्य कत्तारों भाण्ड-धूते-निशाचरा: 
मगर उसके एक एक शब्दमं---एक एक अक्षरम कितना मानसिक 
क्षोम, केसा भीषण अन्तस्ताप ओर कसी हृदयकी व्यथा छिपी छुई 
है, इसे तो वही अनुभव कर सकेंगे जो एक बार ताअस्सुबकी छोड़ 
चाबीककी परिश्थितिपर विचार करेंगे। उसेम द्वेष नहीं। हे, ईष्यो 
नहीं हे, मगर वह भयानक भट्ठी अवश्य ध्रक रही है जो चावोकके 
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हृदय-भावुकतापूण हृदय--कों जछाये डाठती है । वह देख रहा 
था, भारतका जनसमाज जिस अन्ध-पथपर जा रहा है, उसका 
असली कारण यह वेद हैं। ऐसे ईश्वर ओर ईश्वरीय ज्ञानको दूरसे नम- 
स्कार ! ! वह ओर कर ही कया सकता था ः उसके भीतर इतनी 
विद्वत्ता नहीं थी, उसकी प्रतिभा इतनी प्रचण्ड नहीं थी कि महीधरके 
अश्ोकी कड़ी और प्रामाणिक आलोचना करके वेद-मंत्रोकी युक्तियुक्त 
ओर वेज्ञानिक व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत कर देता । ऐसी अवब- 
स्थामें चाबोकके लिए एक ही चारा था, उस तमाम अनथेकी जड 
ईश्वरीय ज्ञान ओर ईश्वर दोनोका जलाञ्जलि दे डांड, इस लिए विवश 
होकर उसको वही करना भी पडा जिसका अवलम्बन अपनी अभीष्ट- 
सिद्धिका सरलठतर उपाय रहनेपर शायद वह न करता | उस 
समय वेद ओर वेदिक साहित्यका स्वरूप सचमुच इतना भीषण हो 
उठा था कि उसकी ओर देखते रूह कॉप उठती थी; इस लिए-केवल 
इसीलिए-हम देखते है कि कट्टर आस्तिक कुलमें उत्पन्न होकर गोतम 
बुद्धके भी वही करना पड़ा हें जिसका अवरलंबन चाबोकने किया है । 
इस सम्बन्धम बुद्ध ओर चाब्रोकके विचाराम जो अन्तर है वह थोड़ा 
-बहुत थोड़ा हे । ओर यदि दयानन्दके भीतर संस्क्ृत-साहित्यका 
प्रकाण्ड पाण्डित्य न होता, तो क्‍या वह भी महीघरके वेदभाष्यको 
देखकर बेदिक साहित्यको दूरतः प्रणाम न कर लेता ? फछतः उस 
परिध्थितिकी आलोचना करते हुए हम कह सकते है कि-- 


अग्निद्दोत्रं न्रयो वेदाख्िदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुषद्दीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ 
के एक एक अक्षरका विन्यास करते समय चावोकके हृदयम एक 


११० प्रपश्च-परिचय - 


'छूछ अवश्य उठी होगी, एक बार उसने ममीन्तक हार्दिक व्यथाका 
अनुभव अवश्य किया होगा | मगर कतैव्यके नामपर और समाज- 
'हितके नामपर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर ओर उसके चट्टे बंद्रे अम्निहेत्रादि 
सबसे नमस्कार-दूरसे नमस्कार-शरातशः नमस्कार-कर लेना ही 
चाबोकने उपयुक्त समझा ओर ऐसा करके उसने सचमुच सहृदय- 
-ताकी, भावनाकी और भावुकताकी रक्षा कर ली है। नहीं तो हे 
चार्बोक ! ऐसी अवस्थामे-- 

भवाद॒शाश्रेद्धिकुवेते रातें । 

निराश्रया हनत हता मनस्विता ।। 

एक बात ओर है, समाज-हितके नामपर इतना बड़ा त्याग कर- 
नेंके बाद भी यदि चावोक एक अमर आत्मा, लोक ओर परलोककी 
सत्तापर विश्वास कायम रख सकता, तो क्‍या उसका वह सारा ग्रयास 
व्यथ न हो जाता ? क्‍या आत्मा ओर परलोकके विश्वासका ईश्वर ओर 
इश्वरीय ज्ञान या उसी प्रकारके किसी अन्ध विश्वासके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं है ? क्‍या एकके ऊपर विश्वासकर मनुष्यका दूसंरेपर 
विश्वास करनेके लिए विवश न होना पडेगा ? इसलिए पहली सत्तासे 
नकार करनेके आवश्यक ओर अनिवार्य परिणामके रूपमें ही 
चाबोककी घोषणा करनी पडी--- 

* न खर्गो नापवर्गो वा नेवात्मा पारलौकिकः ? 

न स्वर्ग है, न अपवर्ग हे ओर न किसी अमर आत्माकी कल्पना 
की आवश्यकता है । संक्षपम यही सब चाबोक-दर्शनका सार है और 
आगे जो कुछ है वह सब इसका अविनाभूत ही है। इन विचारोपर 
विश्वास जमा लेनेके बाद फिर जब सृष्टि आदि सम्बन्धी प्रश्न उठते हैं, 
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पश्चिममें भी यही हुआ है ओर पूषम भी । पाश्चात्य ग्रकृतिवादी 
लोगोंने अपने पीछे विज्ञानका सहारा लिया है; परन्तु चावौक शायद 
आत्मविश्वासी पुरुषाम हे | उसने अपने पीछे सहोरेके लिए किसीको 
खड़ा नहीं किया है | उसकी तो स्पष्ट घोषणा है--- 

अम्निरुष्णो जल शातिं शीतस्पशेस्तथानिल: । 

केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ ....... ... . .. . . 

चावोकके सृश्सिम्बन्धी विचारोकी आलोचना हम पिछले किसी 
परिच्छेदम कर चुके हैं । प्रकृत स्थलम हम यह भी देख चुके कि 
किस प्रकार परिध्यितियोंसे विवश होकर चाबोककीाी अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार करना पड़ा । यह ठीक है कि उपयोगितावादकी दृष्टिसे 
उस समय चाबोकन जो कुछ किया वह ठीक था; परन्तु फिर भी 
तकशाख्र उसका समथन कर सकनेंमें असमर्थ है। भावना ओर 
भावुकता एक चीज है, तर्क ओर युक्ति दूसरी चीज है | एक हृदय- 
की सम्पत्ति है, दूसरा मस्तिष्ककी उपज है। भावना ओर भावुकता 
तहे-दिठ्से चावोक ओर उसके दाशेनिक विचारोको दाद देती है 
और दे सकती है। मगर तकेके दरबारम उनके लिए स्थान नहीं । 
तकीका शासन बड़ा कठार है । भावुकता जैसी कोमल वस्तु उसे 
कैसे सहन कर सकेगी ! इसीलिए हम देखते हैं कि चावोक दाशै- 
निक विचार तकेके भीषण तापसे एक दम मुरझा गये है, उनमें न 
वह आभा ही रही है ओर न वह चेतना ही । 


4७ सीिक 
नवम पारच्छद 
चेतनोत्क्रान्ति 
१९ वीं सदी योरोपीय इतिहासमे वेज्ञानिक्न सदीके नामसे कहीं 
जा सकती है। इस शतानब्दिके भीतर योरोपमे बडे बडे वेज्ञानिक आवि- 
प्कार हुए या यो कहिए कि बडे बड़े रद्दोवदल हुए | इन परिवतेनोने 
योरोपके दार्शनिक क्षेत्रम ही नहीं बल्कि धामिक ओर सामाजिक 
क्षेत्रम भी घोर क्रान्ति पेदा कर दी । इन क्रान्तिकारी आविष्कारोका 
सबसे अधिक महत््वपूण भाग वह आविष्कार हैं जिन्होंने बाइबिडकी 
पुरानी रूढिया ओर निबेल कल्पनाओकी नींव हिला दी | एक समय 
था जब कि योरोपीय मस्तिष्कके ऊषर ब्रिबलिकलर-साहित्यका अखण्ड 
साम्राज्य था, उस समय किसने सोचा था कि इस शक्तिशाली खुदाई 
वखिलकतका भी पतन--घोर पतन---हो सकेगा ? मगर--- 
फलक॑ मश्शक है पेहँस नया जलवा दिखानेमें । 
जुमीकी देर क्‍या गुज़रे हुओंकों भूल जानेमें ॥ 
धार्मिक कद्वरताका पुराना भवन वेज्ञानिक आविष्कारोंके प्रबल 
आक्रमणोंकों सहन न कर सका । बिबलिकल-साहित्यकी इस प्रबल 
पराजयंके साथ ही साथ धमेका साम्राज्य एवं इंश्वरका दबदबा भी 
दुनियासे उठ गया और उनके स्थानपर जड़वादका अभिषेक किया 





१ आकाश । ३ लगातार । 
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गया। योरोपकी इस प्रवृत्तिकी ओर देखते हुए ही अकबरने 
लिखा है--- 
भूछता जाता है योरोप आसमानी बापको । 
बस खुदा समझा है उसने वकफोी और भापको ॥ 
वर्क गिर जावेगी एक दिन और जड़ जायेगी भाप । 
देखना अकबर बचाये रखना अपने आपको ॥ 
उधर उद्नीसबीं सदीके इन विभिन्न वेज्ञानिक आविष्कारोंने पुरानी 
बाइबिठकी कमजोर नीवको हिछा डाछा, इधर डार्विनके विकास-सिद्धा- 
न्तन इस प्रपचकी एक नवीन व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत की । 
व्ज्ञानिक पक्षकी बन गई ओर गतानुगतिक छोकने भी विज्ञानका 
साथ (दिय[न-- 
सबे सहायक सबलके, कोइ न निबल सहाय । 
पवन जगावत आगको, दीपहिं देत बुझाय ॥ 
में क्या हू, इस प्रइनका उत्तर भी ग्रपंचकी अन्यान्य समस्याओकी 
भति विकास-सिद्धान्तके द्वारा ही दिये जानेका यत्न किया गया । भार- 
तीय दाशनिक साहित्यमं यदि चावाौकने जीव या अमर आत्मादी 
सत्तांसे इन्कार किया, ते पश्चिममें हेकलने भी उतनी ही इृढतासे 
अमर आत्माकी सत्तांसे इन्कार किया | 
| हैकलका आत्म-निरूपण 
चावाकके अनुसार आत्मा क्‍या है इसका विवेचन हम पिछले परि- 
्छेदम कर चुके हैं ओर वहाँ यह भी दिखा चुके हैं. कि चाबौककोी 
इस विचारका प्रचार करनेके लिए क्यो बाधित होना पडा | साथ ही 
यह भी प्रतिपादित किया जा चुका है कि चार्बाक 
१ बिजली । ््ः ः 
भज०ण ८ 
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: सिद्धान्त . ययपि उस समयके अनुकूल कहा जा सकता हैं, 
फिर भी उसे हम एक दाशोनिक तथ्य नहीं ठहरा सकते । पाश्चात्य 
संसार हेकलने जीवनकी उत्क्रान्तिके सम्बन्ध बहुत बड़ा 
आन्दोलन किया है और इस सम्बन्ध उसके विचार विशेष 
शब्डलाबद्ध पाये जाते हैं | हेकलके अनुसार किसी अमर आत्माकी 
सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं | चेतन ग्राणियोंके भीतर पाये जाने- 
वाले संवेदन, गति, प्रतिक्रिया ओर स्वृति आदि उन समस्त व्यापा- 
शैका जिन्हे चेतनाका परिचायक कहा जाता है उपपादन एक 
मात्र विकास-सिद्धान्तके सहोरे किया जा सकता हे 
प्रकार द्र॒व्य-नियमके शासन मूल प्रकृतिसि इस विविध 
विश्वका विकास संभव हुआ, उसी प्रकार जीव-विकास भी एक प्रार- 
म्मिक ओर सूक्ष्म अवस्थासे हुआ है | सजीब सृश्टिका विकास किस 
ऋ्रमसे हुआ, इस विषयकी विस्तुत ओर सुसंगत आलोचना डार्विनके 
ग्रन्थामं पाह जाती है । उसी विकास-क्रमको छक्ष्यंम रखकर हेकलने 
संवेदन, गति ओर प्रतिक्रिया आदि सबको कतिपय श्रेणियामे विभक्त 
किया है ओर इस प्रकार यह दिखाया है कि संवेदन, गति ओर प्रति- 
क्रियामेसे प्रत्येक अपने प्रारम्मिक रूपमे एक मात्र अचेतन रहती हैं, 
उसके बाद क्रमशः उनका परिमाण किस प्रकार बढ़ता जाता है यह 
डार्विनकके सजीव-बिकासका स्वाध्याय - करनेसे बडी स्पष्टताके साथ 
: ग्रतीव होता जाता है । इस विकास-सिद्धान्तेके साथ यदि जीवात्माके 
सेबेदन गुणका परिचय प्राप्त-करनेका यत्नः किया जाय, तो. उसे हम 
पौंच श्रेणियोमे पायेंगे । 

* १-जीवन-विकासकी ग्रथम अवस्था: वह हे जब कि 78ए०7० 
"887 मनोरसके रूपमें ही संवेदनग्राही होता है - ओर बाह 
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जग़त्से किसी प्रकारकी उत्तेजनाकी उपलब्धि होनेपर ग्रतिक्रिया 
करता है । यह दशा क्षुद्र कोटिके जीवों और बहुतसे पौधम पाई 
जाती हे । 

२- इसके बाद दूसरा अवस्था वह है जिसमें पृ्रपेक्षया कुछ 
उन्नत कोटिके अणुजीब, क्षुद्र जन्तु ओर पोधे पाये जाते हैं । इस 
अवस्थाम देहके ऊपर एक प्रकारके बिन्दुआंकी उपलब्धि होती है, जो 
के वस्तुतः विषयानुभूति-शून्य होते हैँ ओर जिन्हें हम मोटे रूपसे 
तव्वक्‌ और चक्षु इन्द्रियोंका पूवरूप कह सकते हैं । 

३-संवेदन-विकासकी तीसरी श्रेणीमे उन बिन्दुओंके स्थानपर 
रासायनिक ओर मोतिक कारणोंके रूपमें विभक्त होकर अलग अलग 
उन्द्रियोंकी उत्पत्ति होता है, जिनमेसे रसना और प्राण रासायनिक 
प्रेक्रियआको ग्रहण करती हैं ओर त्वक्‌ , चक्षु और श्रोत्र मौलिक 
विषयोको ग्रहण करती है । 

9 -- इस प्रकार इन्द्रिय-विकास हो जानेके वाद चोथी अवस्था 
वह होती है कि जिसमे समस्त इन्द्रियोंके व्यापारी या संवेदनोका एक 
स्थानपर एकत्रीकरण होता हे ओर इस समाहास्के द्वारा अन्तः- 
संस्कारोकी उत्पत्ति होती है । अन्तःसंस्कार ही वस्तुतः स्मृतिके मूल 
आधार हैं । 

०--पाँचवीं श्रणी संवेदनकी विकसिततम अवस्था. है और 
सजीव सुष्टिके उन्नततम प्राणी मनुष्यंम इसी कोटिका संवेदन पाया जाता 
है । यह. अवस्था. वह हे जिसमे कि समस्त संवेदन “नवेस-सिस्टम'के 
केन्द्र-स्थलपर केन्द्रीभूत हो जाते हैं । यहीं मनोरसकी अन्तिम सीमा 
समाप्त. हो जाती है । 


११६ प्रपश्च-परिच्रय- 
संवेदनकी मौँति ही गति ओर ग्रतिक्रियाकों भी ऋमश: ५ ओर ७ 
अणियाम विभक्त कर हेकलने उन्हें भी भीतिक विकासका एक परिणाम- 
विशेष माना है। सामान्य दृश्सि चेतनाके परिचायक जितने चिह्न हैं, वह 
सब भोतिक परिवरतनोंके परिणाम है, ऐसा उसका आशय है । अपने 
इस सिद्धान्तके समरथनके लिए हेकलने विज्ञानकी दुहाई दी है और 
डार्विनके उत्क्रान्तिवादको अपनाया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञानकी आड़ 
ओर उत्क्रान्तिवादकी शरण लेकर हैकलने एक ऐसे सिद्धान्तका स्थापन 
किया है जिसका अन्तभाव भी विज्ञानकी सीमाके भीतर नहीं हो 
सकता ओर न॒ उत्क्रान्तिवादका आचाये डार्विन उसका समर्थन 
करता प्रतीत होता है | डार्विनने “ बर्गोका आदिकारण ” नामक 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तकके प्रथम संस्करणंम कुछ पंक्तियाँ छिखी थरी-- 
[ 5090प्रोत ॥#श0ि' 7'070॥ &79]02ए (796 07'00907ए »] ६6 
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इस साहश्य-परम्पराको देखकर यह परिणाम निकाछठा जा सकता 
है कि सम्मभवतः समस्त चेतन ग्राणी किसी एक ही आदिम ग्राणीसे 
विकसित हुए है जिसमे कि प्रारम्भिक जीवनका आधान किया 
गया था । 

डार्विनकी इन पंक्तियोसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वह स्वयं चेतनाको 
अपने विकास-क्रमका विषय न मानकर उसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार 
करता था। वह यह भरी भाँति समझता था कि अचेतन ग्रकृतिसे 
चेतनका विकास हो सकना असम्मव है, इसीलिए उसने चेतनकी 
परथकू सत्ता स्वीकार करनेकी आवश्यकता अनुभव की । इस पुस्तकके 
द्वितीय संस्करणमें डाविनकों अपनी इन पंड्ियामं परिवतेन करना पड़ा। 
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उसमे आदिम एक ग्राणीके स्थानपर अनेक प्राणियोकी उत्पत्ति उसने 
स्वीकार की; परन्तु फिर भी वह अश जिसका कि प्रकृत प्रसंगम हमे 
प्रयोजन हे ज्योंका त्यो अक्षुण्ण बना रहा, अथीत्‌ इस द्वितीय 
संस्करणंम भी उसे अचेतनंक विकास-प्रतिपादनका ओचित्य प्रतीत नहीं 
हुआ। द्वितीय संस्करणम परिवर्तित हुए डारबिनके शब्द इस प्रकार है--- 
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फलत: इस ओर इसी प्रकारके अन्याय उद्धरणोंसे यह परिणाम तो 
स्पष्ट निकठता हे कि डार्विन सजीव सृष्टिकी उत्क्रान्तिको स्वीकार 
करते हुए भी उस जीवको-आत्माको-चेतनाका-अपने विकास-क्रमका 
विषय नहीं मानता था; बल्कि उसकी पुथक्‌ सत्ता स्वीकार करता था। 
हेकलने डार्विनके उत्क्रान्तिकी आडु लेकर जिस जडवादका प्रतिपादन 
किया हे , वह वस्तुतः डाविनको अभीष्ट नहीं हे , बल्कि यह हेकलकी 
स्वयं अपनी कल्पना है । 


हेकलने अपनी इस कल्पनाके समथेनंके लिए विज्ञानका आश्रय 
लिया हे ; परन्तु वस्तुतः विज्ञान भी इस सिद्धान्तका समथेन करनेमे असमथे 
दिखाई देता है । वेज्ञानिक युगके आरम्मसे लेकर अबतक योरोपके लोगो 
एक श्रान्त धारणा फेली हुई हे कि विज्ञान ओर धम्म दोनों 
विरोधी वस्तुएँ है, उनका सहचार असम्भव है | हमारी समझमे 
इस क्रान्तिका कारण बाइबिलकी अपनी कमजोरी थी । बाइबिलमे 
वस्तुतः बहुतसे ऐसे प्रसंग आते है जिनको विज्ञानकी कसीटीपर 
किसी भाँति कसा ही नहीं जा सकता । वह स्थरू विज्ञानके विरुद्ध 


११८ प्रपश्ष-पश्चिय- 


, बद्धिके विरुद्ध है ओर तकंके विरुद्ध हैं । योरोपीय जन-समुदायके 
॥मने साधारण तोरसे धमका प्रतिनिधित्व एक मात्र बाइबिरूपर 
प्रवरम्बित था, इसीलिए बाइबिलुंके उन उथंल उपाख्यानोंने धम ओर 
ज्ञानके भीतर शाश्रीतिक वेरसा उत्पन्न कर दिया है; परन्तु बस्तुतः 
[मे और विज्ञान एक दूसरेके विरोधी नहीं है, एक दूसेरेसे उदासीन 
हीं! हैं; बल्कि दोनों एक दूसरेके सहकारी हैं । 
ज्ञानकी अपरिपक्वता ही नास्तिकता है 
किसी विद्वानने कहा है कि धर्म ओर विज्ञान दो सगी बहन हैं 

[नकी प्रथकूता निस्सन्देह दोनोको नष्ट कर देगी । परन्तु यह सब 
गरवेचनाएँ विचारक और विद्वान मस्तिष्कोंकी हैं। योरोपम जनसाधारण- 
गरी धारणा तो धरम ओर विज्ञानको विरोधी करार दे चुकी है, ऐस' 
[तात होता है | इस भ्रान्त घारणांके कारण ही हम देखते हैं कि. 
बज्ञानककी ओर विशेष रुचि रखनेवाले लोग बिना किसी संकोचके 
ैज्ञानकी दुह्ढाइ देकर घ्रामिक थारणाओकी धज्जियाँ उड़ाने छगते 
- | इस नास्तिक मनोदृत्तिका दूसरा कारण ज्ञानकी अपरिपक्वता भी 
! । हममेंसे हरएकका नहीं, हाँ बहुतेंका अनुभव इस ग्रकारका होगा 
करे उनके विगत जीवनमेँ एक समय आया है जब कि उनके हृदय- 
| नास्तिकताके भावाका विशेष प्रभाव रहा है । उनकी मनोवृत्ति 
श्वर और परलोकादि धार्मिक विश्वासोॉसे विमुख रही है और क्रिया- 
प्रक जीवन धार्मिक विधि-विधानोंस सर्वेथा शून्य रहा है | यह 
नोवत्ति उस समयकी. है जब कि हमारा साधारण ज्ञान अत्यन्त अप- 
पक्‍व “अवस्थांम होता है । इसके बाद ज्यों ज्यों उसका परिपाक होता 
गाता है, त्यों त्यों हमारी मनोवृत्ति भी परिवर्तित होती जाती है । संस्कृत 


जानकी अपरिप्क्‍्धता ११५९! 


साहित्यके किसी कविने छगभग इसी भावनाकोा बडे सुन्दर शब्दमे 
चित्रित किया है-- 
यदा किखिज्लो5हं द्विप इब मदान्ध: समभवम्‌ 
तदा सवज्ञोउस्मीयभवदवक्तिप्तं मम मनः । 
यदा किश्वित्‌ किख्ित्‌ बुधननखकाशादवगतं 
तदा मूर्खो3स्मीति ज्वर इब मदो मे उयपगतः ॥ 
जब हम अत्यन्त अज्ञ होते है, अथात्‌ जब हमारा ज्ञान अत्यन्त 
अर्परिपक्त होता है, उस समय मानवीय स्वभावंके अधीन हो अपने- 
को बहुश्रुत, विशेषज्ञ ओर बड़ा विद्वान्‌ समझा करते हैं। हमारा 
विश्वास उस समय ऐसा होता हे कि हम जो कुछ समझते हैं या 
कहते हैं, वही ठीक है, वही उचित है ओर वही वास्तविक तथ्य है, 
वूढ़ोकी भावनाएँ सठियाई बुद्धिका परिणाम हैं | परन्तु वस्तुतः बात 
इसके विपरीत होती है | जब हम वस्तुस्थितिपर विचार करते है ओर 
विद्वानेंके संसगम रहते रहते हमारा ज्ञान परिपक्व होने लगता है, तब 
हमारा वह सारा अहंकार हाथीके मदके समान झड़ जाता है | उस 
समय हमें अपनी वास्तविक स्थितिका पता चलता है कि हम पहले 
कितने भ्रांत थे । उस समय हम अपनी पहली घारणाओका थोथा- 
पन देखकर कहने छंगंते है--- 
“ तदा, मूर्खास्मीति ज्वर इब मदो मे व्यपगतः ”? 
यह एक वास्तविक सर्चाई है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है ओर ऐति- 
हाप्तिक सत्य है । 
0 676 एछ्ञा0छ0ाए एलांगली ग्राशांह शांत 40 
#गशंठ70, 070 0090 7 एगं69कऊए फऐपाएनी एश्ा'5 
प्रांत 8007 00 एश[800, 07 ज्ञा6 ४6 पांव ए धरा 
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हम इस विचारकी पुश्कि लिए प्रकृतोपयोगी दो तान ऐतिहासिक 
उदाहरण प्रस्तुत करनेका यत्न करेंगे | बुंट जरमनके सबसे बड़े 
मनोवैज्ञानिक व्याक्ति समझे जांते हैं | अपने विषयके विशेषज्ञ होनेके 
साथ ही वे ग्राणिविज्ञान, अंगविच्छेदशात्र ओर शरीर-व्यापार- 
विज्ञानके भी अच्छे पग्डित थे। ऐसे वैद्वान्‌ अन्यत्र कम देखनेको 
मिलते है । इन्होंने भोतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञानके अनेक 
महत्त्वपृण सिद्धान्तोंका प्रयोग मनोविज्ञानके ग्रकृत क्षेत्रम करके 
दिखाया है। सन्‌ १८६३ में इन्होंने मानव ओर पाशबव मनोविज्ञान पर 
अपना व्याख्यान प्रकाशित किया ओर उसमे यह सिद्ध किया कि 
मुख्य मुख्य मनोव्यापार अचेतन आत्माम होते है । वुंटने मस्तिष्कके 
उन अवयवोको स्पष्ट करके दिखाया जो आत्माके अचेतन-घटपर 
बाह्य-विषय-सम्पर्कस उत्पन्न उत्तेजनाके प्रभावाकों अंकित करते है । 
सबसे बड़ा काये जो वृंटने किया वह यह था कि वेगसम्बन्धी भोतिक 
विषय मनोव्यापारके क्षेत्रम पहले पहल उन्हींने घठाये ओर मन- 
स्तत्तके प्रतिपादनम शरीरगत विद्युद्दिज्ञाकी बहुतसी बातोका उप- 
योग किया । 


तीस वे पीछे सन्‌ १८५०२ में वुण्ठन जब अपने ग्रन्थका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया, तब उसने अपना पिछला सिद्धान्त इस 
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का जछ 52 जी 


संस्करणंम बिलकुल बदल दिया । प्रथम संस्करणम जिन महत्तपूण 
सिद्धान्तोंका निरूपण किया गया था, वह सब इस संस्करणंम छोड़ 
दिये गये या परिशोधित कर दिये गंय । पिछले संस्करणंम प्रति- 
पादित किये गये अद्देत सिद्धान्तके स्थानपर द्वेतवादका प्रतिपादन 
किया गया । इस प्रकार वुंटके ग्रंथके दोनो संस्करणामे किया गया 
मनस्तत्त्व-निरूपण परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हे । पहले संस्करणके 
निरूपण ते सबेथा भोतिक हैं ओर उनपर अश्वैतवादकी छाप लगी 
हुई है; परन्तु द्वितीय संस्करणके निरूपण आध्यात्मिक और द्वेत- 
भावनापन्न हैं । पहलेमे ते मनोविज्ञानमों एक भोतिक विज्ञान मानकर 
बुण्टने उसका निरूपण उन्हीं ननियमाके आधारपर किया है, जिनपर 
शशर-विज्ञानके अन्य सब अंगौका निरूपण किया जाता है; परन्तु 
तीस वरष पीछे उन्होंने मनोविज्ञानकमो आध्यात्मिक विषय कहा ओर 
उसके तत्वों एवं सिद्धान्तोकी भोतिक विज्ञानके तत्ता एवं सिद्धान्तोसे 
सब्था विभिन्न कहा । इस प्रकार शशीर और आतव्माकी पुथक्ता 
सिद्धकर बुंटन सचमुच द्वेतवादियोंके मानकी ओर वास्तविक तथ्यकी 
मान-रक्षा कर ठी । इन सारे परिवत्तेनोपर प्रकाश डालते हुए बुंटठने 
इस द्वितीय संस्करणकी भूमिकाम जो कुछ लिखा है, उसे हम हेकलकी 
4 रिडिठ ऑफू दि यूनिवर्स ” पुस्तकसे यहाँ उद्धृत करते है-- 
'फ़पच7त१6 %78606 89५8४ ॥0 +06 98906 00 ४96 860070 
९काध0तत पा ॥6 88 शा्रक्मा0 09880 ज्रा]त्रीा5श७ए0 #'07 8 
पिवेद्याग0एको श-/08 0 006 फि8, काते (996 76 * 4,0७7/'- 
080 गराधाए ए९क8 820 8 था) ए ए०प्र, 7 6 शशं8960 07 
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४ पहले संस्करणम मुझसे जो भ्रम हो गये थे उनसे अब मे मुक्त 
गें गया | कुछ दिन पीछे जब मैने विचार किया तो मुझ प्रतीत 
_आ कि मेने पहले जो कुछ कहा था वह ॒केवल युवावस्थाका 
अ्रविवेक-आवेश-था । यह बात मेरे हृदयमे बराबर खटकती रही ओर 
निरन्तर जहाँ तक शीघ्र हो सके उस पापसे मुक्त होनेकी राह 
(खता रहा। ! 


यह पंक्तियों वस्तुतः वुन्टके सत्य-प्रेमकी परिचायक है। इतना बडा 
पनोविज्ञानवेत्ता-जिसकी बातका छोहा सारा जमनी ही नहीं बल्कि सारा 
ग्रेरोप मानता हे-इस सरलताके साथ अपनी भूलका संशोधन करनेको 
ैय्यार हो जाता है, यह चेतनताकी जड़वादके ऊपर विजय है। वुण्ट 
वल अपने पिछले विचारोंका परिशोवन ही नहीं करता है बल्कि 
उसे खुले शब्दामं बिना किसी संकाचके * पाप ” स्वीकार करता हे 
ओर सहषे उसका ग्रायश्वित्त करता है । व॒ुण्ट स्त्रयं स्वीकार करता है 
के पहले उसने जो कुछ लिखा वह केबल युवाबस्थाका अविवेक था-- 
अपरिपक्क ज्ञानका परिणाम था। परन्तु तीस वर्षके अनुभवमे ज्यों 
गयो ज्ञानका परिपाक हुआ वुण्टकी आरम्मिक धारणा भी परिवर्तित 
गशैती गई ओर अब उसे उन श्रान्तियोंसे मुक्त होनेकी आवश्यकता अनु- 
भव होने लगी | हमारे विचारके समथनके लिए इससे बढ़कर दूसेरे 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं, मगर ऐतिहासिक जगतमे इस प्रकारके 
न जाने कितने उदाहरण भेर हुए हैं । ग्रकृत विषयके सम्बन्धमे 
इसी प्रकारके विचार-परिवतेन और भी वेज्ञानिकोंको करने पंडे हैं 
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जिनमेंसे कांट, विरशो, रेमांड ओर बेयर आदिके नाम अद्यन्त उछेख- 
योग्य है । 

8, ए7०४०४, 78, १7308 ॥१००7०7०४१ विरशा ओर रेमाण्ड भी 
जमनीके प्रसिद्ध वेज्ञानिकामेसे हैं। पहले बहुत दिनोंतक ज्ञानकी अप- 
रिपक्वावस्थाम इन दोनोने भी अन्य वेज्ञानिकोकी भौँति एक अमर आत्माकी 
सत्ता स्वाकार करनेका घोर विरोध किया था। उस समय उनके विचारमे 
देह और आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ नहीं थीं बल्कि आत्मा भी भौतिक देहविन्या- 
सका ग्राकृतिक परिणाम थी। पीछे जब उनके ज्ञानकी परिपक्वता, ओर 
अनुभवकी वृद्धि हुई, तो उन्होंने भी चेतनको भूतातिरिक्त ठहराया ओर 
मुक्तकंठसे अमर आत्माकी सत्ता स्वीकार की । इसी प्रकार जमेनीके सबसे 
प्रसिद्ध दाशनिक काण्ठ ॥77970»/| रि७76 ने अपनी युवावस्थाके 
आवेशंम यह ग्रतिपादन किया कि ईश्वर, आत्म-स्वातन्द्रय और आत्माका 
अमरत्व शुद्धब॒ुद्धिके द्वारा निरूपित नहीं किये जा सकेते। परन्तु ज्ञान 
ओर अनुभवकी वुद्धिके बाद उसी काण्टने अपनी बृद्धावस्थाम लिखा 
कि यह तीनो विषय व्यवसायात्मिका बुद्धिके स्वयेसिद्ध निरूपण है 
ओर अनिवाय है | 007] ॥/'प४ 73809/ बेयरको भी इसी प्रकार 
अपनी युवावस्थाके अपरिपक विचारोंकी ज्ञान ओर अनुभवकी वुद्धिके 
बाद अपनी बृद्धावस्थांम परिवर्तित करना पडा। अन्‍्तम बेयरकों भी 
अमर आत्माकी स्वतंत्र सत्ता युक्तिसंगत ओर वेज्ञानिक तथ्य प्रतीत 
होने छगी था | फछतः केवल योरोपके वेज्ञानिक जगतस ही आधे 
दर्जनसे अधिक प्रथम श्रेणीके वेज्ञानिक इस ग्रकारंके उपलब्ध होते 
हैं कि जिनके युवावस्थाके और वुद्धावस्थाके आत्मसम्बन्धी -विचा- 
रोम अन्तर है। स्वय॑ हेकलके सामने भी यह ओर इसी प्रकारके 
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अन्य अनेक उदाहरण उपस्थित हुए हैं; परन्तु उसने उन उदाहरणो- 
की जो संगति छगानेका प्रयास किया है वह एकदम असार ओर 
हास्यास्पदसा प्रतीत होता है | इन उदाहरणौके प्रस्तुत किये जानेपर 
हेकलने जो उत्तर दिया है, वह दृष्टव्य है। उसकी दलीलोसे ऐसा 
प्रतीत होता हे कि कोई दुराग्रही बालक बोल रहा हो | हैकलके उस 
उत्तरम कोई गम्भीरता नहीं, उसकी तह इतनी अधिक उथली हे कि 
उसके भीतरसे हेकलके हृदयकी सारी मलिनता स्पष्ट दिखाई दे जाती 
है । हेकलने लिखा है कि--- 

८४ यह क्यो न कहा जाय कि युवावस्थाम अस्वेपण-श्रमकी शक्ति 
अधिक रहती है, बद्धि अधिक निर्मेठ ओर विचार अधिक स्वच्छ 
होता है । पीछे वद्धावस्था आनेपर जैसे शशरकी ओर सब शक्तियाँ 
शिथिल हो जाती है, वेसे ही ब्रद्धि भी सठिया जाती है--जीण हो 
जाती है ।”” 

कितने थोथे शब्द है! केसे छिछले भाव है !! इन्हें दशेनशाख्रीकी 
तकेना कहा जाय या किसी दुराग्रही दिमागुका दीबानापन ! 

हेकलका अपनी ६६ वर्षकी अवस्थोम जब कि उसेने अपनी 
प्रातिद्ध पुस्तक 'रेडिल आफ दी यूनीवसे!की रचना की थीं, अपनी बुद्धि 
ओर विवेचनाशाफ़ैके ऊपर पूरा विश्वास था | वह समझता था कि 
जड़वादके ऊपर में आरम्भमसे आजतक जेसे डटा रहा हूँ, उसी प्रकार 
अन्ततक स्थिर रहूँगा । उपर्युक्त मतपरिवर्तन करनेवाले वैज्ञानिकौंकी 
विवेचना करनेके बाद हेकलने लिखा है-- 

६........ परन्तु में छगातार 9० वषेके अध्ययनंके उपरान्त अब 
भी ( व॒ुण्टके शब्दों ) उसी अविवेकम पडा हूँ । छाख चेष्टा करने- 
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पर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता हूँ । अतएव में बलपूवेक कह 
सकता हूँ कि व॒ण्टेन जिसे अपनी युवावस्थाका अविवेक या अविचार 
कहा है, वही सच्चा विवेक है-वही सच्चा विचार है। उस संचे विचा- 
रका समथन बूंढे दाशेनिक व॒ुण्टके विचारके विरुद्ध में सदा ही करता 
रहूँगा। ? 

इन दब्दोके भीतर हेकलके ०० वर्षोका अनुभव छिपा हुआ हे। 
उनके भीतर एक भश्रकारकी इढ॒ता है जो अक्षय प्रतीत होती है, एक 
प्रकारका विश्वास है जो अटछ ग्रतीत होता है | उस अनुमव, उस 
इढ़ता और उस विश्वासंके बछपर ही ते हेकल बूंढे वुण्टके विरुद्ध 
कमर कसकर तस्यार खड़ा था । परन्तु उसे क्‍या माद्म 
था के वह वृ॒ण्टका नहीं, बाल्कि वृद्धावस्थाकी-परिपक्त 
ज्ञानी उस प्रबल शक्तिसे मोचो लेने जा रहा था जो 
बड़े बड़े बडाभिमानियोके मस्तक नवा देती है । जिसके आगे वुण्टने 
सर झुकाया, जिसके साम॑ने काण्टन मस्तक नवाया ओर जिससे 
विरशों, बेयर तथा रेमाण्डने पराजय स्वीकार की, उसी ग्रबल 
शक्तिसे टक्कर छेने जा रहा था-- डकेकी चोट जा रहा था---६६ 
वषका जड़वादी हेकल | सचमुच जड़वादने चेतन हेकलकी बुद्वि- 
को भी जड़ कर दिया था, ऐसा प्रतीत होता है । दीपक जब बुझन 
ठगता है, तो उसकी ज्योति और भी तीत्र हो उठती हे हेकलके जड- 
वादी विचारोका अन्त समीप आ रहा था, इस लिए उनके भीतर एक 
बार और अन्तिम बार फिर जड़वादकी ज्योति चमक उठी है । इस 
अन्तिम चमचमाहटके साथ ही हेकछके जड़वादी विचारोंका निर्वाण 
हे! गया । अपनी वुद्धि ओर विवेचनाशाक्िपप अभिमान और 


१२५६ प्रपश्च-परिचय- 


प्रिश्वास रखनेवाले हेकलको भी परिपक्व ज्ञानकी उस प्रबल शक्तिके 
सामने दबना पड़ा। अपने अन्तिम समयमें हेकठका विश्वास भी जड़ा- 
द्वेतता अनन्य उपासक नहीं रहा है | इसके जीवनका सारा प्रयास 
विश्वकी संगत व्याख्या करनेका एक प्रयत्न मात्र है, वह अन्तिम 
निणय नहीं हे । वह पंहेलियाँ जो दशनशात्रकी आधार हैं अब- 
तक भी ज्योकी त्यों बनी हुईं है । दूसेरे शब्दाम यह कहा जा सकता 
है कि यह वाद बडा विस्तृत है और उसके कभी समाप्त हो सकने 
की सम्भावना नहीं। हेकलने एक माप्तिक पत्रके सम्पादक अपने 
एक सहयोगी बन्धुके सामने इस प्रकारकें विचार प्रकट किये थे--- 
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इन पंक्तियॉका आशय छगभग वही है जिसे हम इन पंक्तियोके 
उद्धत करनेसे पहले लिख चुके है। हेकलने विश्व-पद्वेलीको सुलझाने- 
का केवल एक प्रयत्न मात्र किया हे | उसमे वह सफल हो सका है, 
'छेसा नही कहा जा सकता। क्यो कि हेकलके उस प्रयासके बाद भी 
वह. पह्ेलियाँ ज्योकी त्यों बनी हुई है, उसके अपने जड़द्रेतवादके 
अनुसार उनका हल नहीं हो सका है। हेकलकी पुस्तक 'रिडिल 
आफ दि यूनीवरस!के भीतर एक प्रकारकी इढता थी, .एक अप्रकारका 
अभिमान था, जो जडाद्वैतके समथनके लिए फूटा सा पड़ता था। पुस्त- 
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की 


कमें अनेक स्थलोमें उसकी झलक दिखाई देती हे । अपनी उसी 
कट्टरतांके भरोसे हेकलने जगह जगह लिखा है कि विश्वसम्बन्धी उन 
सारी दुज्षेय पहोलियोंका हल मेरे इस जडद्वेतके द्वारा हो जाता है- 
बड़ी सुन्दरताके साथ हो जाता है। परन्तु अन्तिम समय आकर 
हेकलकी उस कद्गवरतान भी उसे धोखा दिया है--- 
: प्रायो भ्रत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामेनं सेबमाना: ? 

जडादह्तवादका वह सौन्दर्य भी हैकठकी अवस्थाके साथ ही ढल 
गया । इस लिए उसके अन्तिम शब्दामं न उतना जोर है, न उतना 
सीन्दय हे ओर न उतनी कट्रता । 

यही नहीं, अभी सम्मवतः कुछ और कमी थी । इलहामके 
सम्बन्ध उसके अन्तिम विचार इसके साथ ही प्रकट हुए हैं, उनके 
भीतर वही जड़ाद्वैतवादकी शिथिलता या पराजय पद-पदपर 
दिखाई देती है | हेकलने लिखा है--- 
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उन्हें इस प्रकारका ज्ञान ग्राप्त हो या न हो, परन्तु इस सम्बन्धर्मे 
किसी सिद्धान्तके स्थिर करनेंके लिए कोई वेज्ञानिक हेतु नहीं दिया जा 
सकता ओर न इस प्रकारका कोई प्रबल कारण मिल सकता है कि 
जिससे इस विषयकेा अविचाय ठहराया जा सेके । 
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फलत:ः योरोपके बडेसे बडे वेज्ञानिकोने---जिन्होंने अपनी युववस्थामे 

स्वतन्त्र आत्माकी सत्ताकी कडी आलोचना की ओर इढ़ताके साथ उसे 
अमान्य ठहराया---अप॑ने अन्तिम समयमे उस अमर आत्माकी ख्ततंत्र 
सत्ताको स्वीकार किया और उसके सामने सिर झुकाया। यही चेतन्य- 
बादकी जड़वादके ऊपर बड़ी भारी विजय थी । इतनी ग्रबल शाक्तिको 
पराजित करनेका सामथ्य किसमें हे ः इस लिए आत्माकी सत्ता-साथ- 
नके लिए हमे ओर किसी युक्तिका आश्रय लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । वैज्ञानिक जगतम वह युक्तियाँ जो इसके विरोध॑म प्रस्तुत 
की जाती हैं, केवल युवावस्थाका अविबेक है, उनके भीतर कोई 
तत्त्व नहीं है, इसकी साक्षी इतिहासके पृष्ठोपर महान्‌ वैज्ञानिकोके चौरे- 
श्रोमे स्पष्टलः चित्रित है । वेज्ञिनिक युगकी सारी आछाचनाओं और 
प्रद्यालाचनाओंके बाद भी अमर आत्माकी सत्ता ज्योकी त्यों अक्षुण्ण 
बनी हुईं है-- 

सदियों फिलासफीर्की चुनाचुनी रही । 

मगर खुदाकी बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 


दशम परिच्छेद 


पौरस्त्य आत्मवाद 

आस्तिक नास्तिक 
भारतीय दाशेनिक क्षेत्रम भी ग्राचीन समयसे दो भिन्न ग्रकारकी 
मनोवृत्तियाँ काये करती रही है | इन दोनाम मतभेद है, वेपरीत्य है 
ओर वह मतभेद बेमनस्थकी सीमा तक पहुँच गया है। इनमें एक 
मनोवृत्तिको आस्तिक ओर दूसरीको नास्तिक शब्दसे निर्दिष्ट किया जा 
सकता है । आघ्तिक और नास्तिक दाब्दौका प्रयोग वस्तुतः किस 
अभिप्रायकी छेकर प्रारम्भ हुआ, यह कह सकना कठिन हे; फिर भी 
उस मतभेदका ध्यान रखते हुए जो इन शराब्दोकी व्याख्या करते 
समय उपस्थित हो सकता है ओर इन शाब्दोके ग्रयोगके विषयको 
देखकर हम सारे झँझटसे बचनेके लिए आस्तिक नास्तिक राब्दोकी 
व्याख्यामं इतना निर्भय होकर कह सकेते हैं कि भारतीय साहित्यमे 
आत्तिकका सम्बन्ध किसी वस्तुके अध्तिलसे हे ओर नास्तिकका सम्बन्ध 
उसी वस्तुक अभावसे ह6 । परन्तु वह वस्तु क्या हैं जिसके अत्तित्व 
ओर नास्तित्वपर आतध्तिक ओर नास्तिक शब्दका प्रयोग निर्भर हे, 
यह प्रश्न विवादग्रस्त है | किसीने परछाक, किसीने अद्ट ओर किसीने 
ईश्वर शब्दस उस वस्तुको निर्दिष्ट किया है, जिसको स्वीकार करने- 
वाली मनोवृत्तिको आस्तिक और जिसको न माननेवाली मनोवृत्तिकी 


नाध्तिक शब्दस कहा जाता है । इन्हीं शब्दोकी एक ओर व्याख्या 
प्र० ९ 
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जिसका सम्बन्ध श्रुति या वेदसे है । इस व्याख्याके अनुसार दाश- 
निक साहित्य श्रोत ओर तार्किक दो भागोंमें विभक्त हे । इनमेंसे 
श्रोत दाशेनिक वह हैं जिनके यहाँ श्रुति या वेद परम प्रमाण 
हे। यह प्रत्येक विवादग्रस्त विषयका निर्णय वेदके सहोरे ही करते 
हैं | उनके विचारके अनुसार वेद प्रमाण-केवछ प्रमाण-है, उसमे 
अप्रामाण्यकी आशंका की ही नहीं जा सकती | यदि कभी बेदका 
कोई अंश अप्रमाण असंगत ओर ग्रकृतिबिरुद्ध दिखाई देता है, तो भी 
वह उसे प्रमाणान्तरके सामने दुबे स्वीकार करनेको तेय्यार नहीं । 
सायणने बेदिक या श्रोत दाशेनिकोकी इसी नीतिका स्पष्टीकरण करते 
हुए अपने प्रसिद्ध दाशैनिक ग्रन्थ सब-दरशन-संग्रहम लिखा है--- 

न हि वेद प्रतिपादितेड्थड्नुपपन्न हैदिकानां बुद्धि खियते। 
अपि तु तदुपपादनमागेमेव विचारयति । 

अथीत्‌ बेदप्रतिपादित किसी बातके युक्तिविरुद्र और असंगत 
होनेपर भी वेदिक बुद्धि खिन्न नहीं होती, बल्कि उसंक उपपादनके 
लिए उपाय ही सोचती हे । 

दाशैनिकाके इस श्रोत विमागमे मुख्यतः वेदान्त ओर भीमांसा 
समझे जाते & | जैमिनी ओर बादरायणने क्रमश:--- 

विरोधे त्वनपेक्षं स्याद्सति ह्यनुमानम । 

ज० सू० १।३॥३ 





शास्त्रयोनित्वात्‌ । 
ब्र० सू० १९३ 
सूत्रौद्धारा इस भावको व्यक्त किया है कि वह किसी प्रमाणके 
सामने किसी भी अवस्थाम श्रुतिको दुबे मारननेको तय्यार नहीं | यह 
छोग इसीलिए श्रोत दाशनिक कहे जात हैं । 
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दूसरे दशेनकार तार्किक दशेनकार कहे जात हैं। इनके साथ 

तार्किक शब्दका प्रयोग उनकी तार्किक मनोबृत्तिके कारण हुआ है । 
तके एवामूलं तत्त्वान्वेषणे मुख्य साधने येषां ते तार्किका: । 

जो किसी वस्तुके निणयके लिए प्रधान रूपसे तकेका आश्रय लेते 
हैं बह ताकिक कहलोंते हैं। यह ताकिक भी अपने मनोवत्तिके 
काठिन्य और मृदुतांके कारण दो विभागामे विभक्त हो सकते हैँ। 
वह॒तार्किक जो एकदम कठोर प्रक्ृतिके हैं, अपने तकेके विरोधी 
किसी प्रमाणके प्रति सोजन्य ओर मार्दवसे काये छे ही नहीं 
सकते, वह उसे एकदम अगप्रमाण, असत्य ओर अविश्वसनीयका 
सर्टिफिकिट दे डालते हैं । दूसरे वह छोग हैं, जो तत्वनिणयके लिए 
तकेको प्रधान साधन समझते हैं, फिर भी अपने विरोधी प्रमाणोंके 
प्रति कुछ सहानुभू। सोजन्य और उदारतासे काये छेते हैं । दूसरे 
प्रकारके तार्किक यदि किसी श्रुतिकों अनुपपन्न ओर असंगत होते 
देखते है, तो भी एकदम मिथ्या ओर अविख्सनीय कहकर उसका 
उपहास नहीं करते, वल्कि सहानुभूति और उदारताके साथ श्रुतिकी 
न्यायसंगत दूसरी ऐसी व्याख्या करनेका यत्न करते हैं, जो प्रत्यक्ष 
अनुमानादि ग्रमाणीके साथ फब जाय-कमसे कम उनके विरुद्ध न 
रहे । यह श्रुतिको अग्रमाण कहना नहीं चाहते; परन्तु साथ ही श्रौत 
दाशनिकोीकी भाँति श्रुतके एकदम अन्ध पक्षपाती भी नहीं ह । 
इनकी नीतिके अनुसार श्रुति यदि तकेके साथ चल रही है, तब ते 
ठीक है, उसमे कुछ आपत्ति नहीं, परन्तु हाँ, यदि किसी अवस्थोर्म 
तकेके साथ-अनुमानके साथ-टक्कर नहीं खाता, उसके विरोधम पड़ती 
है, ते हमे यत्न करके श्रुतिको तकेके मागेपर छाना चाहिए ताकि 


१३२ प्रपश्ष-परिचय- 


फिर श्रुतिंम ओर अनुमानमे कोई विरोध न रह संके | इसी लिए 
विशेष विशेष अवसरोपर उदार तार्किक श्रुतिकों गोण मानकर उसकी 
व्याख्यान्तरकी कल्पना करते है । 

इस विषयके स्पष्टीकरणके लिए दो उदाहरण पयोप्त होंगे । नेया- 
यिकोंके विचारसे आकाश निरवयव अतएव नित्य द्रव्य है। उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती | उनका अनुमान कहता हे--“यत्रिरवयवं तन्नित्यं, 
यथा परमाणवः ? फछत: विवश होकर निरवयव आकाशकोी नित्य 
मानना पड़ता है | जब दूसरी ओर हम श्रुतिको उठाकर देखते हैं, 
तो वह कहती हे-- 

८ तस्माद्वैतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः ” 
ते० २।१॥१ 

आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई। तार्किकका अनुमान आकाशकेी 
नित्य-अनुत्पन्न-द्रव्य निश्चय करता है; परन्तु श्रुति उसके विरुद्ध 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति बतलाती है । ऐसी अवस्थामे अनुमानविरोधी 
आगमकी संगति लगानेके लिए उदार ताकिक “ सम्भूत:?का अथ गोण- 
वृत्तिस “अभिव्यक्त:ः मानकर दोनोंको ठीक ठीक बेठाल देता है । इसी 
प्रकार वतेमान चेतन ओर जड़का भेद ओर चेतन नानात्वकों देख- 
कर तार्किकका अनुमान सृष्टिके पहले भी जड़ प्रकृति ओर चेतन 
ईश्वर जीव अथवा पुरुषकी सत्ता स्वीकार करता है। परन्तु उसके 
विरोधमे---- 

सर्वे खल्विदं ब्रह्म-- 
सर्वे यदयमात्मा 
--चब्रहदारण्यक २॥४।६ 
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आदि श्रुति केवल एक अद्वितीय ब्रह्मके प्रतिपादन करती है । 
इस पारस्परिक मतभेदके परिहारके लिए उदार तार्किक श्रुतिको गोण 
मानकर उनकी व्याख्या प्रकारान्तरंस करता है और उसका आशय 
यह है कि यह सब ब्रह्म--इश्वर--के अधीन था । 

ऊपरके उदाहरणाम हमने देखा कि यद्यपि श्रुति ताकिकके अनु- 
मानके सवेथा विरोधम जा रही थी, फिर भी वह उन्हें देखकर एक- 
दम क्षुब्ध नहीं हो उठा है, अधार नहीं हो गया है कि श्रुतिको 
बिलकुल मिथ्या अप्रमाण ओर अविश्वसनीय करार दे | उसके बजाय वह 
उदारता ओर सहनशीलतांसे कार्य लेता है और अन्त दोनोंको सुसंगत 
ओर समानार्थ करके सहयोगियोंके रूपमें देखकर प्रसन्न होता है । 
श्रोत दाशनिक और उदार तार्किक दोनों ही श्रुतिको मानते हैं; परन्तु 
भेद केवल इतना हे कि श्रोत दाशनिक श्रुतिके घोर या कद्वर अनुयायी 
हैं; परन्तु उदार तार्किक श्रुतिके अनुयायी होनेपर भी उनकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उदार है। ये दोनों है। आस्तिक श्रणीमे गिने गये है । 
इनके अतिरिक्त तीसरा विभाग अनुदार तार्किकाका रह जाता हे। 
अनुदार ताकिकोके लिए ही प्रायः नास्तिक शब्दका प्रयोग हुआ है । 
इन्होंने वेदिक मंत्रीकी व्याख्या-विधिका मनन किये बिना वेद-मंत्रौका 
अथे किया ओर अपने उस अर्थके अनुसार बेदोंको असंगत कहकर 
उनको मानने और उनपर विश्वास करनेसे सबेथा इन्कार कर दिया। 
वेदोंके प्रति इस अविश्वास ओर उपेक्षाके कारण ही अनुदार तार्किक 
नास्तिक शरणीम गिने गये है । 

भगवान्‌ मनुने लिखा है--- 

* नाध्तिकों वेदनिन्दकः ! 
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जिस वस्तुके स्वीकार ओर इन्कारपर आघस्तिक ओर नाश्तिक 
अब्दोका व्यवहार निभर हे, वह मुख्यतः इश्वर, अदृष्ट, परछोक ओर 
वेद रहे है | इनमेसे अन्तिम ( वेद ) को आस्तिकताका हेतु माननेसे 
आस्तिकताका क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है । व्यावहारिक बुझद्ठि 
इस बातकेा अस्वीकार नहीं कर सकती कि संसारम एक दो नहीं 
हजारों लाखो व्याक्ति ऐसे हैं, जो वेदपर विश्वास करना तो दूर रहा 
उसका नाम भी नहीं जानते; परन्तु उनका वेयक्तिक चरित्र ओर ईंश्वर- 
विश्वास ऊँचा-इतना ऊँचा-हे कि उनके नास्तिक शब्द्स सम्बोधित 
करना वस्तुत: साहस है | सम्मवबतः मनु आदि विद्वान्‌ भी आस्ति- 
कताके क्षेत्रकों इतना संकीणे बना देना पसन्द नहीं करते थे। इसीलिए 
उन्होंने “ वेदनिन्दक!कों नास्तिक कहा है, वेदोंसे नितान्त अपरिचित 
लेगोको नहीं । 

आस्तिकताकी दूसरी कसोटी ईश्वर-विश्वास है | अर्थात्‌ जो जो 
इैसवरकी सत्ता ओर उसकी शक्तिको जानते ओर मानते हैं, उनकी 
गणना आस्तिक समाजमें की जाती हे । इसके विरुद्ध उस सत्ता ओर 
उस शक्तिको अस्वीकार करनेवाले लोग नास्तिक श्रेणीम समझे जाते 
हैं । परन्तु प्राचीन संस्कृत-साहित्यकी थोडी छान-बीनंस ऐसा 
प्रतीत होता है कि ईइवर-विद्वास आस्तिकताकी सच्ची कसोट्ी नहीं 
है । भारतीय दाशेनिकोर्म॑ सांख्याचाये कपिलको प्रायः निरीखर- 
बादी कहा गया है ओर उनका दरैन निरीश्वर सांख्य नामसे 
भी प्रसिद्ध हे। परन्तु फिर भी कपिछ्की गणना नास्तिकॉर्म 
नहीं हुई हे। कपिल वस्तुत निरीखरवादी थे या नहीं, यह 
विषय विवादस्रस्त हे । हम स्वयं उससे सहमत नहीं; परन्तु हाँ, 
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साधारण दृष्टिसे उनको निरीश्वरबादियामँ गिना गया है ओर निरी- 
खरवादी होकर भी कपिल नास्तिक श्रेणीम नहीं है, इससे यह स्पष्ट 
है कि ईखर-विश्वास आस्तिकताकी असली कसोटी नहीं हे । 


हमारे विचारम आस्तिकताकी असली परिभाषा इस भोतिक जग- 
तसे परे किसी चेतन-सत्ताकी स्वीकृति ही कही जा सकती है, अथीत्‌ 
जो छोग भोतिक जगतसे परे किसी चेतन सत्ताको स्वीकार करते हैं 
वह आस्तिक हैं ओर इसके विपरीत नास्तिक । इस परिमाषाकीा 
माननेसे संभवतः किसी प्रकारकी आपत्ति आनेकी आशंका नहीं 
रहता । आप्तिकताकी अन्यान्य परिभाषाओंके अनुसार जिन 
लेगोंको आध्तिक कहा जाता है, उनमें कोई भी ऐसा 
नहीं जो हमारी इस परिभाषासे बाहर रह संके । ईश्वर, 
बेद, अदृष्ट या परलाक आदि किसीपर भी विश्वास करनेवालेके 
लिए यह अनिबवराय और आवश्यक है कि वह इस भोतिक जगतसे 
परे किसी चेतन-सत्ताकों स्वीकार करे | इसके माने बिना इश्वर, वेद, 
अद्ृष्ट या परलाोक किसीपर विश्वास कर सकना सम्भव ही नहीं । 
फलत: उपयुक्त अन्य परिमाषाओंकों ध्यानमे रखंते हुए शायद हमारी 
परिभाषामे किसी प्रकारकी अब्यातिकी सम्भावना नहीं है । इसके 
अतिरिक्त जो कमी ऊपरकी परिमाषाओमे रह जाती थी, उसकी 
पूर्ति भी यहाँ आकर हो जाती है । सांख्याचाय किसीके विचारमे 
निरीश्चरवादी भले ही हो; फिर भी मोतिक जगतसे पेर चेतन-सत्ता 
पुरुषको वह स्वीकार करते है, इससे कोड़े इन्कार नहीं कर सकता । 
अथांत्‌ हमारी इस परिभाषाके अनुसार उनका संग्रह भी आस्तिक 
अणीम सरलतासे किया जा सकता है । फलत:ः यह परिभाषा कहीं 
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अब्याप्त नहीं है ओर न कहीं अतिव्याप्त है। इसी लिए हमारे 
विचार आस्तिकता ओर नास्तिकताकी सबसे अधिक पूण कसोटी 
यही चेतन सत्ताकी स्वीकृति हे । न केवल भारतीय दाशेनिक क्षेत्रम 
बल्कि उसके बाहर भी आध्तिकता ओर नास्तिकताकी यही परिभाषा 
काम दे सकती है । 
आस्तिक पक्ष 

भोतिक जगतसे परे इस नित्य चेतन-सत्ताका नाम भारतीय 
दाशनिकोने आत्मा रक्खा है | यह चेतन-सत्ता या आत्मा साघारणत: 
दो प्रकारकी कही जाती है--णकको परमात्मा ईश्वर, ब्रह्म, आदि शब्दोसे 
निर्दिष्ट करते हैं ओर दूसेरेके लिए जीवात्मा शब्दका प्रयोग होता हे । 
ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा किसे कहते हैं, उसका स्वरूप ओर उसकी 
आवश्यकता क्या है, इसे हम अगले खंडमे लिखेंगे | इस परिच्छेदम 
प्रयुक्त आत्मवाद शब्दका आशय जीवात्मबादसे हे ओर यहाँपर हम 
उसीकी आलोचनामे कुछ पंक्तियाँ लछिखनेका प्रयास कर रहे है । 

ग्राणि-जगतके भीतर पाई जानेिवाढी चेतनाके समझनेके लिए कुछ 
विशेष ग्रकारकी चेष्टाएँ उपयोगम लाई जाती है | उदाहरणके लिए 
बाद्य उत्तेजनाओंके द्वारा हुई सुख-दःखकी अनुभति, उसके कारण 
उस वस्तुसे राग इच्छा या द्वेष ओर उससे प्रेरित होकर उसकी प्राप्ति 
या परित्यागंके लिए प्रयत्न, यह सब्र जहा पाये जॉय उस जगह हम 
यह अनुमान करते है कि इसमें चेतनता है। अथीत्‌ सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ओर ज्ञान आदि गुण चेतनताके परिचायक हैं । 
इन्‍्हींके द्वार हम चेतन-सत्ता आत्माको समझ सकते हैं ओर सम- 
झंते है | पत्थरकी बनी गाय या मनुष्यकी मूर्तिम किसी प्रकार भी 
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संचार नहीं है, किसी प्रकारका द्ेष ओर प्रयत्न नहीं हे, किसी 
प्रकारकी सुख-दःखकी अनुभति या ज्ञान नहीं है, इसलिए वहाँ 
चेतनाकी ग्रतीति भी नहीं होती, उसे हम अचेतन समझते हैं ओर 
कहते हैं | यही इच्छा द्वेपष आदि हमारे भोतिक देहके भीतर अन्त- 
निहित-लठीन-चेतनसत्ता-आत्मा-का अधिगम या ज्ञान कराते हैं । 
इसीलिए दाशेनिक परिभाषामे “ लीन ! (अन्तर्निहित-अब्यक्त अथेको) 
४ गमयति ? ( बोधयति वतलछाता है ) * इति लिंगं ” कहा है । इन्हीं 
लिंगोके द्वारा लिंगी आत्माका अनुमान होता है | यही भाव न्याय- 
सूत्रेके रचयिता मह्ष गोतमने अपने--- 
३"छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानानि आत्मनो लिझ्ञानि । 
ऊानयोय ११ 

मूत्रंस व्यक्त किया है | बेशेषिक दशेनने भी लगभग इसी 
प्रकारका सूत्र आत्मलिग-निरूपण प्रकरणम दिया हैं । अन्यान्य 
दरीनामं भी आत्मसिद्धिके लिए ग्रायः इन्हींका आश्रय. लेकर अनुमान 
दिये गये हैं । 

आत्माकी पिद्धि आस्तिक ओर नात्तिक दरशनोंके भीतर वाद- 
विवादका अच्छा त्रिपषप. हुआ है और विशेषतः बोद्ध दरशनोने इस 
विषयम आवक भाग लिया है| बोद्ध दशेनोंकी युक्ति-प्रयुक्तियोने 
वस्तुतः सारे आस्तिक दशेनोकों परेशान कर रक्खा है । यह तो हम 
देखते हैं कि प्रायः सभी भाष्यकारोंकी शक्तिका पयोप्त अंश बोद्धोंके 
निरात्मवादके निराकरणमें व्यय हुआ है | इस निरात्मवादका निरा- 
करण सांख्य ओर योगने भी किया है, वेदान्त ओर मीमांसाने भी 
किया है ओर न्याय एवं वेशेषिकने भी किया है; परन्तु उसके परि- 
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बढ 


णाममें विशुद्ध जीवात्माकी उपलब्धि सुन्दर ओर स्फुटतम रूपमें हमे 
न्याय ओर वेशेषिकरम ही होती है । वेदान्तका ब्रह्म विशुद्ध जीबात्मा 
नहीं हे । सांख्यका पुरुष भी जीवात्माके गुणोसे शून्य है । योग ओर 
भामांसाम भी इतने स्पष्ट रूपम उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है । हाँ, 
न्याय ओर वेशेत्रिकमं उसका विकास परिमाजित रूपमें हुआ हे । 

जीवात्माका मुख्यतम थम उसका कतुत्व और भोकक्‍्तुत्व है । वह 
स्वयं कमे करता है ओर अपने कियेका फल भोागता है। 
न्‍्यायके  इच्छांद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिगानि ? में जीवा- 
व्मके ६ गुणोका उलेख किया गया है | परन्तु उनका वर्गीकरण 
यदि किया जाय, तो कतेंत्व ओर भोकक्‍्तृत्व इनके भीतर ही सबका 
अन्तभाव हो जायगा । पहले तीन ( इच्छा, द्वेप और प्रयत्न ) कमे 
कंहे जा सकते हैं, जिनका कता जीवात्मा है, पिछले तीन ( सुख, 
दुःख ओर ज्ञान ) अनुभूति या भोगंके विषय हैं जिनका भोग या 
अनुभव वहीं जीवात्मा करता है | फलतः आत्मरलिंगोंके रूपमें न्याय 
या वेशेषिकमं जिन गुणोंका उछेख किया गया है, उन्हें संक्षेपम 
कर्तृव और भोक्तृत्वके रूपमें निर्दिष्ट कर सकते हैं | यही कर्तृत्व 
ओर भोकक्‍्तत्व जीवात्मांके लिंग गुण या विशेषता है, इन्हींके ऊपर 
उसका अपना स्वरूप अवलूम्बित है । 

नास्तिक श्रेणीके छोग जीवात्मांके अतिरक्त चेतन-सत्ताको 
स्वीकार न कर इस भीतिक देह और इन्द्रियोंको ही कत्ता ओर भोक्ता 
जानते और मानते है । परन्तु वस्तुतः कतृत्व ओर भेक्तुत्व उनके 
इन देह ओर इन्द्रियोमे केस बन सकेगा, यह समझमे नहीं आता । 
इस सम्बन्धम आस्तिक विचारोकी युक्तियाँ अविक वजनदार मादम 
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होती है । प्रमाणोंके रूपमें उद्धृत किये गये वेद या उपनिषदादिके, 
वाक्योंकों छोड़कर विश्वुद्ध युक्तिवादकी इश्टिसि जीवात्माकी अतिरिक्त. 
सत्ता स्वीकार करनेके लिए साधारणतः निम्न युक्तियाँ दी गई है--- 
नास्तिक पक्षकी आलोचना 

यद्यपि यह सबंसम्मत सिद्धान्त हे कि आत्मा सूक्ष्म ओर अंति- 
न्विय चेतन है, हम अपनी बाह्य इन्द्रियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते | फिर भी कई विशेष कारण हैं जिनके द्वारा उसकी 
कल्पना अनिवाय हो जाती हे | इनमेसे मुख्य मुख्यका संग्रह उपयुक्त. 
“च्छाद्रेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिगानि ? सूत्रके भीतर हो 
गया है | इन सबका कत्ता ओर भोक्ता ते केड्ट न कोई अवश्य 
मानना हो होगा, इससे नास्तिक भी इन्कार नहीं कर सकता | तब 
प्रश्न यह रह जाता है कि यदि एक अदृष्ट आत्माकी कल्पना किये 
बिना किसी अन्यमे इस कतत्व मेक्तृत्वकी उपपत्ति हो सकती हे या 
नहीं । इस सम्बन्ध नास्तिक पक्षकी ओरसे इस कतेल ओर 
भोक्तृत्वके अधिकारीके रूपमे शरीर, इच्धरिय या मन- 
को उपस्थित किया जा सकता है; परन्तु तनिकसे विचा- 
रे बाद ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कतेत्व ओर 
भोक्‍्तृत्व न शशरका ही धरम हो सकता है और न इन्द्रियो या मनका 
ही | शरीर तो घट-पट आदिकी भाँति ही एकमात्र भोतिक पदाथे 
है । जिस प्रकार घट-पट आदि सवथा संज्ञाशून्य पदाथे हैं, उसी 
प्रकार यह पाँच भोतिक शरीर भी अचेतन संज्ञाशन्य समझना 
चाहिए । दूसरी बात यह है कि यदि चेतन्य वस्तुतः देहका धमे है, 
तो उसे शरीरके रूपादि अन्य गुणोकी भाँति ही यावद्गव्यभावी होन 
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चाहिए था । अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीरका रूप इशारीरकी सत्ताप्थत 
निरन्तर बना रहता हे » उसी प्रकार यह चैतन्य भी जब तक शरीरकी 
सत्ता रहे तब तक रहना चाहिए | परन्तु बात वस्तुतः इससे मित्र 
हे । मनुष्यकी जीवन-छीछा समाप्त होनेके बाद भी देह तो अक्षुण्ण 
बनी रहती है; परन्तु उसके बाद फिर चेतनताका आभास या संज्ञाका 
आलोक उस मृतक देहमें किसने देखा है ? अतएव इस कतृत्व और 
भोक्तृत्वको इस मौतिक देहका धरम समझना भूल है। रहा मन ओर 
इन्द्रियोका प्रश्न । इनके सन्वन्धम विचार करते समय हमे स्व्ये इन 
दोनोंकी स्थितिका विचार कर लेना चाहिए | यदि हम इनकी स्थिति" 
पर एक सरसरी नजर भी डाल ले, तो हमारा विश्वास है कि कोई 
विचारशील व्यक्ति कवैत्व या भोक्‍्तृत्व और चेतनत्वकोी इनका घमे 
बतलानेके लिए उतावछा न होगा | यह बात ध्यानमे रखनी चाहिए 
कि दाशेनिक प्रिचारके अनुसार जीवात्माकी भाँति ही मन ओर 
इन्द्रियाँ भी केवछ अनुमानगम्य हैं । उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इन्द्रिय.. रब्दस॑ बाहर दिखाई. देनेवाले. गोलकोसे 
अतिरिक्त इन्द्रिय-शक्तिका ग्रहण होता है | न वह 
शाक्ते ही साधारण ग्रत्यक्षक विषय है और न मन । 
फिर भी उनकी आवश्यकता हे, उनके बिना लोकव्यवहारका संचालन 
कोई नहीं कर सकता | इसलिए विवश हो इन इन्द्रियोकी कल्पना 
करनी पड़ती है या इसकी सत्ता स्वीकार करनी होती है | अनुभूति 
एक क्रिया हे, अतण्व लोककी काटना, सीना, पिरोना आदि अन्य 
क्रियाओंके भाँति ही उसका भी कोई कारण होना आवश्यक है ।जिस 


प्रकार बिना उपकरणोके काटना, सीना, या पिरोना नहीं हो सकता, 


नास्तिक पक्षकी आलोचना १७१ 


उसी प्रकार उपयुक्त करण-सत्ताके बिना अनुभवरूप क्रिया सम्भव 
नहीं है | इस ग्रकार विवश होकर चाक्षप, त्वाच, श्रावण, प्राणन 
ओर रासन अनुमतियोंके करणके रूपमे क्रमशः पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी 
सत्ता स्तव्रीचार करनी होती है। यदि क्रियाको करणाकी अपेक्षा न होती, 
तो हमे इन्द्रियोकी सत्ता माननेकी आवश्यकता न होती । अथोत्‌ 
हमारी अनभति-प्रक्रियाम इन्द्रियोंकी स्थिति करणंके रूपमें हे । अब 
इन्द्रियांकी इस घ्थितिका ध्यानम रखते हुए कोन ऐसा विचारशील 
व्याक्ते होगा, जो अनुभतिको इन्द्रियाका घम कह सकेनेका साहस करे? 
इन्द्रियाँ तो उस अनुभतिकी करण है ओर हमे अनुमतिके कत्ताकी 
खोज है | कहो फिर कठेत्व ओर भोक्तृत्वकी इन्द्रिय-चम केसे 
कह सकोगे १ 


अब एक मनके कतेत्व, भोक्‍्तत्वका अंश ओर रह जाता है । 

। कि हम पहले कह चुके है मन भी कोइ ग्रत्यक्ष-गोचर नहीं बल्कि 
एक आनुमानिक पदार्थ है और उसकी भी सत्ता स्वीकार करनेके 
लिए विशेष कारण है । साधारणतः हमारी अनुभतिकी 
प्रक्रियाँम इन्द्रिय और ज्ञेय पदार्थका सन्रिकष. आवश्यक है | उन 
दोनोंके सन्निकर्णसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है । परल्तु 
कभी कभी हमें ऐसा भी अनुभव होता हे कि इन्द्रिय-अथेका सन्निक्ष 
रहते हुए भी ज्ञान पैदा नहीं होता | उदाहरणके लिए, हम यदि 
किसी समय किसी विशेष कायम तन्‍्मय हो रहे हो या किसी विशेष 
चिन्तामे ग्रस्त हो, तो बहुधा अपने आसपास या सामनेसे आने जनि- 
वाले ब्यक्तियोंका भी भान हमें नहीं होता | ऐसे अवसरपर ज्ञान न 
होनेका कारण यही कहा करते हैं कि हमारा मन दूसरी ओर छगा 
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था। दाशनिक दृष्टिकोणसे कल्पित मनकी स्थिति स्पष्ट करनेके लिए 
हमारे इस उत्तरम पयोप्त सामग्री मोजूद है| एक समयमे अनेक 
बाह्य इन्द्रियोंका अपने अपने विषयके साथ सम्बन्ध संभावित हे; परन्तु 
फिर भी एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए बीचमे 
एक अन्तःकरणके रूपमे मनकी कल्पना की जाती हे । बाह्य इन्द्रियँ 
नियत-विषय हैं, अथीत्‌ चक्षु रूपका, श्रोता शब्दका, प्राण गन्त्रका, 
रसना रसका और त्वचा स्पशका ही ग्रहण कर सकती है ; परन्तु मन 
सब्र-विषय है । अन्य इन्द्रियांकी भाँति उसका विषय नियत नहीं है 
बल्कि रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, और सुख दुःख आदि सबक 
ग्रहण उसके द्वारा होता है । बाह्य इन्द्रियासे ज्ञान उत्पन्न होनेके लिए 
मन:संपकेकी आवश्यकता हे | यह मन स्वतः अणु होनेके कारए 
एक समयमे एक ही इन्द्रियके साथ संबद्ध हो सकता है | इसढि 
एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते | इस प्रकार युगपत्‌- 
एक समयमे-अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति न होने देनेका श्रेय मनको दि 
जा सकता है ओर उसीके उपपादनके लिए मनःकल्पनाका प्रयोजः 
है। न्याय सूत्रोके प्रणेता महर्षि गोतमने--- 
: युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसोर्लिड्गम्‌ ? 

के रब्दाम यही बात लिखकर मनका लक्षण किया है | 

फर्तः यह स्पष्ट हे कि अनुभूतिके कत्तो ( जीवात्मा ) ओर उसे 
करण ( इन्द्रियों ) के बीच एक ओर माध्यमिक अन्त:करणकी आः 
इयकता है । उसके बिना काम चल ही नहीं सकता | भारतीय दरशेन 
शात्रका मन उसी आवश्यकताकी पृति करता है । 
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अनुभूति-प्रक्रियाम मनकी स्थिति इस माध्यामेक करणके रूप॑म ही 
समझी जा सकती है | मनकी इस स्थितिकों समझ लेनेके बाद हम 
अपने नास्तिक आलाचकोसे पूछते है कि क्या अब भी वह मनको ही 
कत्तो भोक्ता कहनेका साहस कर सकेंगे ? नहीं, कभी नहीं, क्दापि 
नहीं । यदि कोई थोश देस्के लिए अनुभूतिके कत्ताका नाम मन ही 
रखना चाहे, तो भी मनःस्थानीय एक माध्यमिक करणकी अपेक्षा 
अवश्य होगी | उसके त्रिना अनुभतिकी व्यवस्था हीं संभव नहीं | 
ऐसी अवस्थांम आत्माका नाम मन रखना केवल संज्ञाभेद मात्र होगा, 
वस्तुभेद नहीं | फलतः संक्षेपम यह कहा जा सकता है कि शरीर, 
इन्द्रिय ओर मनसे अतिरिक्त एक चेतन आत्माकी सत्ता स्वीकार किये 
ब्रिना नास्तिक पक्षका निस्तार नहीं हे, उसके माने ब्रिना कतृत्व 
भोक्तृत्वकी उपपत्ति कहीं अन्यत्र कर सकना उनके लिए सबंथा 
असंभव हैं । 

इस प्रकार आत्तिक पक्षकी ग्रबछृतर युक्तियाके आधारपर अति- 
रिक्त आत्माकी सत्ता स्वीकार करनेके साथ ही उसके स्वरूप-निणे- 
यका प्रश्न भी स्वतः हछ हो जाता है | अबतक हम इस सम्बन्धमे 
जो कुछ लिख आये है, उससे यह प्रतीत होता है कि जीवात्मा नित्य 
है, अजर है, अमर है | वह स्वयं कम करता है ओर उसका फल- 
भोगता है | जीवात्माका स्वरूप कहिए, उसकी विशेषता काहिए या 
उसका गुण काहिए । यह नित्यत्व, कतेत्व और भोकतृत्र॒ ही उसका 
सबल्न है । 


र््ं हर और 
ग़्यारहवा पारच्छद 
कमे-मीमांसा 

जीवात्माका कतेत्व ओर भोक्‍्तृत्त्र विश्व-पहेलीकी सुलझानेका एक 
उत्कृष्टम साधन है । भारतीय दाशानेकाने इसी कतृत आर 
भाक्तृत्वकी सींवपर अपने कर्मत्राद और पुनजन्म जेसे महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्तोकी स्थापना की हैं। इन सिद्धान्ताक द्वारा देहातिरिक्त 
जीवात्माकी एक नित्य-सत्तासम्बन्धी विचारोकों प्रोत्साहन मिलता हे 
और बिश्वके भीतर प्रतिपछ और ग्रातिस्थठ अनुभव होनेवाले वैषम्यका 
उपपादन भी एक मात्र उनन्‍्हींके सहारे होता है । जिन विचारकॉके 
मस्तिष्कमे नित्यात्मबवाद, कर्मत्राद ओर पुनजन्मके विचाराका समुचित 
समावेश नहीं हो सका है, उनका विश्ववेपम्यका उपपादन श्री सर्वथा 
असुन्दर हुआ है। उसमे वह सोन्दर्य नहीं है, वह तेज नहीं हे, 
और वह कान्ति नहीं है, जो दूसरोॉके ऊपर प्रभाव डाछुकर उन्हें 
अपनी और आक्ृष्ट कर सके। ओर जो बिचारपद्धति दाशनिक 
भावनाओंका सनन्‍्तोषजनक समाधान नहीं कर सकती, उसे हम क्‍या 
कोई भी निष्पक्ष विचारक आदर्श या सर्वोत्तम केसे कह सकेगा ! 

विश्वका वैपम्य साबैजनीन अनुभूतिका विषय है, उसमें कल्प- 
नाके स्थान नहीं है । विश्वके चर-अचर, स्थावर-जंगम या जड़ और 
चेतन भेद स्फुटतम है | अचर; स्थावर या जड़-जगतके अवान्तर 
भदोकी उपेक्षा करके यदि केवल एक मात्र चेतन-जगतके अवान्तर 
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भदाकी परिंगणनाका प्रयास भी किया जाय, तो उसमें भी सफलता 
प्राप्त हो सकना असम्मव हे । चेतन प्राणियोंकी अपरिमित योनियाँ, 
प्रत्येक योनिकी अवान्तर जातियाँ ओर प्रत्यकक जातिकी अनन्त 
व्यक्तियाँ, यह सब अनन्त है, अपरिमित हैं, अपारिसंख्येय है | इन 
सबमें परस्पर कितना वेषम्य है ! जलचर, थरूचर ओर नभचर 
प्रत्येक योनिके ग्राणियोकी परिष्थितियाँ भिन्न हैं, उनकी क्रियाये भिन्न है, 
उनके सुख-दुःखका भोग भिन्न है । फिर एक ही जातिके खुख- 
दुःख, उसकी परिस्थितियोंसे भी तो तारतम्य होता हे । स्वातंत्रय 
ओर पारतंत्र्य परिश्थितिका एक भेद है| उसीमे सखुख-दुःखका तार- 
तम्य कितना विषम हो जाता है, आज परतंत्र भारतीयोंको उसके 
स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है । दासत्व-शंखछाम॑ं जकड़ा हुआ 
भारतीय हृदय जिस तड़पनका अनुभव करता है, वह उसी विश्व- 
वेपम्यका अरकिंचन उदाहरण है | फिर प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखमे 
कितना वेषम्य है ? एक राजा हैं, रईस हैं जिनके लिए पद्माकरने 
लिखा है--- 

गुलगुली गिलमें, गलीचा हैं, गुनीजन हैं, चॉदनी है, चिक हें, 
चिरागनकी माला है। कदे पद्माकर त्यों गजक गिजा है, सजी सेज 
है, सुराही हे, सुरा है और प्याला छे। सिसिरके पालाको न व्यापत 
कसालछा तिन्हें, जिनके अधीन एते उद्ति मसाला हेँ । तान तुक ताला 
हैं, विनोदके रसाला हैं, सुबाला हैं, दुशाला हैं, विशाल चित्रशाल्ा हैं। 

दूसरी ओर वह निधन मजदूर ओर किसान हैं, जिन्हें खानेको 
रोटी नहीं है, पहननेकी कपंडे नहीं हैं. ओर रहनेको घर नहीं है । 
माघ और पूसकी कटीली राते जिन्होंने पेटमे घुटने अडाकर ओर 
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१७६ परिचय- 


उन्हीं महीनोके बफीले दिन सूये भगवानके सहारे या धघधक्कते हुए 
अलावके सामने बेठकर बिता दिये हैं । 

रात्रो जानु दिवा भानुः: कृशानुः संध्ययोद्दयों: । 

इत्थे शातें मया नीते जानुभानुकृशानाभे: ॥। 

अपरिमित सुख ओर अपरिमित दुःख, अनन्त सम्पत्ति ओर 

अनन्त आपत्ति, चरम वेमव ओर चरम दारित्र, यह सब इसी विश्वकी 
तो वस्तुएँ है ओर हममेसे किसके अनुभवमें प्रतिदिन नहीं आती : 
फिर प्रश्न तो यह है कि यह वेषम्य क्‍या है ? कोई सुखी ओर कोइ 
देखी, कोई धनी ओर कोई निधन क्यो है ? राजा ओर रंक, विद्वान 
ओर मूख, रोगी और स्वस्थकी भेद-भावना कहाँसे आई ? इन्हीं 
प्रश्नाका उत्तर भारतीय विचारकाका कमवादका सिद्धान्त दे रहा है । 
हमोरे विचारम इससे अधिक सुन्दर, आकषेक और युक्तियुक्त उप- 
पादन ओर कुछ हो ही नहीं सकता है। 


कमवादपर विश्वास करनेके साथ ही नित्यात्मवाद ओर पुनजन्मक 
सिद्धान्तोपर विश्वास करना आवश्यक एवं अनिवाय सा हो जाता 
हैं। उनके ऊपर विश्वास किये बिना केवछ कमेवादका कोई 
विशेष मूल्य नहीं है, वह एक उपहासयोग्य विचार प्रतीत होता हे । 
फिर भी संसास्म इस प्रकारके विचारोंकी कमी नहीं है, जो पुनजन्म 
ओर नित्य आत्माकी सत्ता स्वीकार किये बिना भी कमवादपर विश्वास 
करते हैं । कुरान ओर बाइबिछ इन्हीं विचारोके समर्थक हैं | परन्‍्त 
हमारे विचारम इस पग्रकारका केवल कम्मवाद भी विद्थ-वेषम्यकी विपम 
पंहेलीको सुलझानेमे सबरथा असमथ है | बाइबिलकी सृष्टि-प्रक्रियाक 
उछ्ेख हम यथास्थान कर चुके हैं। वहींपर चेतन ग्राणियोके भीतर 
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जीवनोत्पत्तिका भी जिक्र हुआ है । मनुष्यका मिद्ठीका पुतछा बनाकर 
परमात्माने उसमे रूह फूँक दी ओर पुतलेम चेतनता आगई । इससे 
पहले उस आत्माकी सत्ता नहीं थी | अथात्‌ इन चेतन आत्माओंके 
विधायक वही करुणामय भगवान्‌ हैं। फिर उन्हीं करुणामय भगवानने 
संसारम दुःखकी स॒ष्टि क्यो की ? वह तो इतने दयालु है, जो पुण्या- 
त्माअंके ही नहीं पापियोंके दुःखमे भी रोते है, पापियाकी देखकर 
उनका हृदय इतना त्रिकल हो उठा कि उन्होंने अपना महात्मा ईसा 
जैसा इकछोता बेटा उनके लिए भेजा, जो अपने इसी उद्देशकी पूर्तिके 
लिए विपक्षियोद्वारा सूडीपर चढ़ा दिया गया। ऐसे करुणामय, दयालु 
न्‍्यायकारी भगवानने दुःखकी सृष्टि क्या कर दी, यह आश्चयेकी बात 
है | फिर यदि सब ग्राणी समान अवस्थाम ही पंदा हुए होते, ते भी 
कुशल थी, परन्तु हुआ तो ऐसा नहीं । संसारके दृःखी सुखी प्राणि- 
योकी सत्ता तो सृश्टिके प्रारम्मसे चछठी आ रही है | करुणामय ओर 
न्यायकारी भगवानके द्वारा अकारण ही इस प्रकारके वेषम्यकी उत्पत्ति 
ओर भी आइचयेम डाल देती है । कर्मबाद सिद्धान्तकी सृष्टि जिस 
वेषम्यको दूर करनेके लिए की गई, वह पुनजन्म और नित्यात्मबादका 
सहारा मिले बिना पूरा हो ही नहीं सकता | यही नहीं, बल्कि उनके 
बिना केवल कर्मवादका रूप बड़ा विकृत हो उठता है | बाइबिल 
और कुरानका कमेबाद सचमुच उसी कोटिम जा पहुँचा है । उनके 
यहाँ जीवात्मा आदिमान्‌ है--परमात्माकी फूँकके साथ उत्पन्न हुआ 
हे--परन्तु उसका अन्त नहीं है । मरनेके बाद भी उसकी स्थिति 
रहती है | अपने कर्मोके अनुसार वह या तो अनन्तकाछ तक स्वर्गीय 
सुख-सम्ृद्धि और वेभवका अनुभव करता हे ओर या फिर अनन्तकाल 


१४८ प्रपश्चञ-परिचय- 
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तक नारकीय यंत्रणाये भोगता हे | स्वगेमे या नरकम जहाँ कहीं एक 
बार भेज दिया गया, वहाँसि फिर उसका छुटकारा नहीं, अनन्तकाल 
तक उसे वहीं रहना होगा । यही बाइबिल ओर कुरानके कमैवादका 
आशय है | परन्तु क्‍या सान्‍्त कमौके इस अनन्त फलको दाशेनिक 
विमशे स्वीकार कर संकेगा ? हम ते सहयोगी-बिहीन इस अधूरे कमेवादमे 
दाशानिक विमरीकी अपेक्षा अन्ध-विख्वासकी मात्रा ही ग्रधान प्रतीत 
होती है | इसी अन्ध-विश्वासके कारण कमेवाद जेसे आदश उज्ज्वल 
और सयुक्तिक सिद्धान्तकी बुश तरह छीछालेदर हुई हे । 
कम्वादका खरूप 

मोटे रूपसे कर्मवाद तिद्धान्तका आशय यह हे कि मनुष्य अपने 
कर्मोके अनुसार फल-भोग करता है। यदि हमारे कर्मोका झुकाव 
सामाजिक व्यवस्थोंके अनुसार मानी गई भलाईकी ओर है, तो हमारे 
लिए उसका परिणाम भी सुखमय होगा, इसके विपरात यदि हमारे 
कर्म बुराई या पापकी ओर झुके हुए हैं, तो उनका फल हमोरे लिए 
दुःखद होगा । अथीत्‌ हमोरे सुख-दुःखकी व्यवस्था बहुघा हमारे पूबे 
कर्मोका परिणाम होती है | भले कर्मोका भछा फल ओर बुरे कर्मोंका 
बुरा फल अवश्यम्मावी हे, उसका उछंघन नहीं हो सकता, विपयेय 
नहीं हो सकता ओर सबेथा परित्याग भी नहीं हो सकता । इसी 
लिए कहा हे--- 

अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 

कर्मबादका यह स्वरूप एक ऐसी वस्तु है, जिसके माने बिना 
संसारकी कोई व्यवस्था किसी ग्रकार भी स्थिर नहीं रह सकती | विशे- 
षत: मानव-समाजकी व्यवस्थाकी स्थिर रखनेके लिए उसका मानना 


९१ 
कमवादका स्वरूप १७९, 


एक अनिवाये बात है । इसीलिए हम देग्वते है कि सुदूर अतीतमे भी 
प्रत्येक देश, जाति ओर लोगौने किसी न किसी रूपमे उसे अवश्य 
स्वीकार किया है। यहाँ तक कि देहातिरिक्त जीवात्माकी स्वतंत्र सत्तासे 
सवेथा इन्कार करनेवाले कट्रर नास्तिकोंका निस्तार भी उसी स्वीकार 
किये बिना नहीं हो सका है। हेकछ आदि पाश्चचात्य नास्तिकोंने भी उसे 
माना है ओर भारतीय ज्षेत्रम नास्तिक श्रेणीमं गिने जानेवाले महात्मा 
बुद्ध तो कर्मवादके पक्के समथकाम हैँ । उनका आचार-शाखत्र सांसारिक 
व्यवस्थाका आदरी है और प्रथम श्रेणीका आचार-शात्र है। उसमें ओर 
वैदिक या किसी भी आस्तिक आचार-शास््रम विशेष भेद नहीं हे । 
अन्तर केवल इतना हे कि कर्मबाद कहीं तो आचार-शाञ्र या सामा- 
जिक व्यवस्थाका एक नियम मात्र हे ओर कहीं उसका सम्बन्ध धमी- 
घर्मके साथ है, जिनके ऊपर मनुष्यक्रे जन्मातरकी व्यवस्था निभेर 
रहती है । 

कम राब्दका साधारण अर्थ क्रिया हे। दाशेनिक दृष्टिसे मर्हाषि 
कणादने अपने वेशेषिक दशेनमें कमैका लक्षण--- 
« एकद्र॒व्यमगुण संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमेलक्षणम्‌ ! 

सूत्रंक द्वारा किया है | इस ठक्षणकी ध्यानम रखते हुए भी क्रिया- 
मात्रके लिए कम शब्दका प्रयोग किया जा सकता है; परन्तु फिर भी 
कमवादके इस ग्रकरणंम कमे शब्द सामान्य क्रिया मात्रका वाचक नहीं॥ 
बल्कि उसका अपना विशेष अथ है । मनुष्य-जीवनकी सारी क्रिया- 
आका विशेष उपयोग कमेवादम नहीं हे । श्वास-प्रथ्रास भी मानव- 
क्रियाएँ हैं ओर निमेषोन्मेष भी, परन्तु इन ओर इसी श्रेणीकी अन्यान्य 
मानव-चेष्टाऔको कमै-कोटिम रखकर भी उनका कोई विशेष परिणाम 


१७०० प्रपश्च-परिसय- 


नहीं निकला जा सकता । इसीलिए शाखरीय विधानोम बविहित नेतिक 
कर्माके अनुष्ठानसे किसी प्रकारंके धमेकी उत्पत्ति नहीं होती। हैँ, 
उनका अनुष्ठान करनेपर हानि--पाप अवश्य होता है, ऐसा 
विशेषज्ञौंका विचार है । 

तब फिर किस प्रकारकी क्रियाओंका परिगणन कमेवादकी अभीष्ट 
हे, यह विचारणीय प्रश्न है | “ जो करेगा सो भरेगा ” की प्रसिद्ध 
लोकोक्तिके अनुसार ओर समुचित व्यवस्थाकी दृश्सि भी यह्दी उचित 
प्रतीत होता हे कि मनुष्यको उन्हीं कर्मोक्रे फल-मोगके लिए बाधित 
होना पडेगा जिनका कि वह वस्तुतः कत्ती है, जिनका कि उत्तरदायित्व 
उसके ऊपर हे। साधारण रूपसे हरएक क्रियाका करनेवाला कत्तो 
होता है; परन्तु फिर भी यदि सूक्ष्म इृश्टिसि देखा जाय तो कतृत्वके 
लिए थोड़ीसी और विशेषताका प्रयोजन होता है ओर वह हे करने- 
वाले व्यक्तिकी स्वतंत्रता । जिस क्रियाके करनेमें व्यक्ति खतंत्र होता है, 
उसके करने न करनेका सारा उत्तरदायित्व उसंके ऊपर होता है। इस 
लिए यह भी उचित ही है कि उससे उत्पन्न हुए परिणाम या फलका 
भोग भी वहीं केरे । परन्तु जिन स्थितियाम मोटे रूपसे किसी कामका 
करनेवाला व्याक्ति उसंके करने न करनेमे स्वतंत्र नहीं हे, बल्कि किसी 
दूसरेके आदेशसे विवश होकर कार्य करता हे, उन स्थितियाम इस 
म्रकारके कर्मोका करनेवाला नहीं बल्कि करानेवाला उत्तरदाता समझा 
जाता है। इसलिए करानेवाला ही बहुघा फल-भोगंके लिए जिम्मेदार होता 
है । इस प्रकाकके अनेक उदाहरण हमें छोकरमं देखनेको मिल सकते 
है। युद्ध-क्षेत्रमे अपने प्राणोंकी वाजी छगाकर जूझनेवाले सेनिकोौके 
ऊपर नहीं बल्कि उनके संचालक, अध्यक्ष, सेनापति या राजाके ऊपर 


कमे-विपाक और आत्म-स्वातंत्र्य १५१ 


ही उस युद्धका उत्तरदायित्व होता है । युद्ध करनेवाले, सेनिक नहीं 

ल्कि राजा समझे जाते है । क्योकि सेनिक स्वयं स्तंत्र नहीं है, अथात्‌ 
स्वतंत्रता ओर कतृत्वका अविनाभाव सम्बन्ध है । बिना खतंत्रताके 
कतेत्व बन ही नहीं सकता । यही भाव महर्षि पाणिनिके स्वतंत्र: 
कत्तो ? सूत्रस प्रतीत होता हे | फछतः कर्मवाद प्रकरणंम उन्हीं मानव- 
क्रियाओंके परिगणनका प्रयोजन है जिनके करनेमे वह स्वतंत्र कहा जा 
सकता है ओर उन्हींके फल भोगनेके लिए उसे बाधित होना पडेगा। 

थात्‌ जहाँ प्रवत्ति-स्वातंत्रय हे, वहीं कतेल है ओर जहाँ कतेल है, 
वहीं भोक्‍्तृत्व हे | 


कभ-विपाक ओर आत्म-खातंत्र्य 

कतृत्व-भोक्तृत्व-सम्बन्धी इस नियमको समझ लेनेके बाद वस्तुत 
कम-विपाक और आत्म-स्वातंत्रय या परिसश्थितिवाद और प्रबृत्ति- 
सातंत्रयके विवाद अत्यन्त हीनश्रेणीके ओर निष्प्रयोजन ग्रतात होते 
हैं । पोरस्य जगतमे कर्मब्ाद-सिद्धान्तके रहस्यसे अनभिज्ञ, सुकुमार- 
मतिके छोगामे इस सिद्धान्तके सम्बन्ध एक श्रान्त धारणा उपपन 
हुई पाई जाती है | उमका कहना है कि हम जो कुछ करंते है वह 
सब्र परमात्मा कराता है ओर जो कुछ भोगते हैं वह सब पूर्व- 
जन्मके कर्मीका फल हे | उदाहरणके लिए कोई व्यक्ति चोरी करता 
है । इस चोरीकी दाशैनिक व्याख्या इन छोगोंके विचारानुसार यह 
होगी कि जिस व्यक्तिकी चोरी हुई हे, उसके भाग्यम इस ग्रकारका 
आर्थिक कष्टभोग लिखा था ओर दूसरी ओर चोरी करनेवाले 
व्यक्तिको इस प्रकार धनग्राप्ति उसके पूत्र कमोका फल है । दोनोंके 
अच्टके अनुसार परमात्माने चोरको इस कममे प्रवृत्त हेनिकी प्रेरणा 


१७५२ प्रपश्च-परिचय- 


की । अर्थात्‌ इस चोरीमें चोरका विशेष दोष नहीं है । मनुष्य भला 
बुरा जो कुछ करता हे, वह सब उसके अदृष्ट ओर परमात्माकी प्रेर- 
णासे होता हे | यह विचार कमवादके अति ग्रसक्लका परिणाम है । 
इसके स्वीकार करनेके बाद तो वस्तुतः भोगवादके लिए कोई स्थान 
हो। नहीं रह जाता और न उस अवस्था मनुष्यम कतृत्व-भावना 
शेष रहती है, अथीत्‌ उस कायेके करनेमे किसी प्रकारका उत्तर- 
दायित्व पुरुषपर नहीं होता । वह तो जड़ मशीनकीसी एक चेष्टा 
हुईं । जिस ग्रकार इधर मशीनका पुजी घुमाया ओर उधर काये हो 
गया। उसमे सोच-विचारको स्थान नहीं हे, पुजी घुमानेके साथ ही 
जो कुछ होना है वह होकर ही रुकेगा। मशीनका उसमे कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं हे । इसी ग्रकारकी सारी मानव-चेशएँ हे। जांबगी । ऐसी 
अवस्थोम मनुष्यको उसके फछ-भोगके लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ 
तक युक्तिसंगत कहा जा सकता है ) और मनुष्यकों कम-फल-भोगके 
लिए उत्तरदाता ठहराये बिना न तो विश्व-बेषम्यका उपपादन हो सकता 
है ओर न संसारकी व्यवस्था स्थिर रह सकती है । यदि आज चोरको 
चोरीके लिए उत्तरदाता ओर दण्डनाय समझा जाना छोड़ दिया जाय, 
तो फिर क्‍या सबेसाधारणकी प्रवृत्ति उस ओर न होगी ? इसलिए 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षांके निमित्त ओर विश्व-बेषम्यके उपपादनके 
लिए मनुष्योंको कमे-फल-भोगके लिए उत्तरदाता ठहराना आवश्यक 
ओर अनिवार्य हे। इस प्रकारका उत्तरदायित्व तभी सम्भव है जब कि 
मनुष्यकी काये करने या न करनेकी ख्तंत्रता दी जाय | इसीलिए 
आस्तिकोके कममवाद सिद्धान्तमें जीवात्माकी कम करनेमे स्वतंत्र स्वीकार 
किया गया है । हाँ, उसका फल-मोग उसके अधीन नहीं है । 


पारिस्थातिवाद ओर प्रवृत्ति-स्वातंत््य १्ण३ 


.... परिस्थितिवाद ओर ग्रवृत्ति-स्वातंत्र्य 

पौरस्य जगतम जिस प्रकार कमे-विपाक कभी कभी आत्म-सवातंत्र्यका 
विघातक समझा गया है, उसी प्रकार पाइ्चात्य जगतमें परिस्थितिवाद 
ओर प्रवृत्ति-स्वातंत्र्यका इन्द्रयुद्ध हुआ है। हम कह चुके हैं कि कर्मवाद 
सिद्धान्त केवछ एक धार्मिक ग्रइन ही नहीं हे; वल्कि वह वस्तुतः 
समाजकी सुख-शान्ति ओर व्यवस्थाका आधार है । इसलिए न केवल 
आस्तिकाकों ही बल्कि कड्र नास्तिकोको भी किसी न किसी रूप॑मे 
उसे स्वीकार करना पडा है । ग्रवृत्ति-स्वातंत्रयम परिस्थितिबादका यह 
पचडा ग्राय: आत्म-सत्तामे इन्कार करनेवाले इन्हीं पाश्चात्य नास्ति- 
काकी चचोका विषय रहा हैं| इस परिस्थितिवादका आशय यह हे 
कि मनुष्य वस्तुतः किसी कार्यके करने न करनेम सख्तंत्र नहीं, बल्कि 
परिस्थितियाँ उसका नियंत्रण करती है । इस नियंत्रणंम कभी बाह्य- 
परिस्थितियों, कभी अन्‍्तःर्परिस्थितियों ओर कभी दोनों प्रकारकी 
परिस्थितियोंका हाथ रहता है | मनुष्य जो करता है ओर जो कुछ 
नहीं करता है, सब इन्हीं परिस्थितियोंके अनुशासनका प्रभाव है । 
उदाहरणके लिए कभी कोड भछा आदमी चोरों, डाकुओ या दुराचा- 
रियोंके चक्करम जा फँसता है ओर अपने चारो ओरकी बाह्य परे 
स्थितियाके वर्यीमत हा अज्ञात रूपस उन्हीं व्यसनाम फैंसता चला जाता 
है। व्यसनेकि करने न करनेमें उस व्यक्तिकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं हे 
जो कुछ परिस्थितियोका आदेश हुआ उसके पालनमे ही मनुष्यके 
कतेन्यकी इतिश्री हो जाती है । कभी कभी करतंव्य ओर अकतेब्यके 
बीच हमे एक अन्तद्रेन्द्रकी भावना दिखाई देती है | जब कि धर्म ओर 
अधमे, पाप ओर पृण्य, या कतेव्य ओर अकतेब्यके दो विरोधी 
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माग पारस्परिक आकषेण-प्रतित्पघोके साथ उपस्थित होते 
हैं, हम सहसा अपने कतेव्यका निणेय नहीं कर पाते । 
ऐसे समयमे हमारे हृदयंके भीतर कतेव्य ओर अकतैन्यका जो अन्त- 
दैन्द्र होता है, वह भी इन विचारकोकी द्टिम चेतन आत्मा या स्वतंत्र 
इच्छाका परिचायक नहीं हे, बल्कि दो विरुद्ध परिष्थितियोंकी प्रति- 
इन्द्रिताका परिणाम हे | इनमेंसे भी किसी एक मार्गका निवाचन 
मनुष्यकी स्वतंत्र इच्छासे नहीं होता, बल्कि जिस प्रकारकी परिश्थितिम 
अधिक शक्ति ओर अधिक सामर्थ्य होता हे वह अपने अनुकूल मांग 
ग्रहण करनेके लिए प्रेरित करती है । मनुष्य मशीनकी भाँति परिध्थि- 
तिके आदेशका पालन किया करता है । यही उस अन्तईन्दका रहस्य 
ओर स्फुट परिणाम है । मानव-प्रवृत्ति मात्रका नियंत्रण करनेवाली यह 
परिस्थितियाँ। पूत्रवर्तिनी घटनाओंके सूक्ष्म संस्कार मात्र है । 


पिछले करम-विपाक और इस परिस्थितिवादकी युक्तियोम विशेष 
अन्तर नहीं है | जो कुछ है, उसे हम केवल स्वरूपभेद कह सकते 
हैं, वह श्रेणी, जाति या प्रकारका भेद नहीं है | इसलिए परिध्थिति- 
वादकी आलोचनाके लिए भी हमे किसी नूतन मागेके अवलम्ब कर- 
नेंका प्रयोजन प्रतीत नहीं होता | कमे-विपाककी आलेोचनांम हम 
लिख चुके हैं कि सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त भोगवादका 
मानना अनिवार्य है, भोगवादके लिए कतृल्वकी अंपक्षा है ओर कतृत्व 
बिना ग्रवुत्ति-स्वातं्यक सवैधा अनुपपन्न है | ठीक वहीं बात इस परि- 
स्थितिवादकी आलोचनांम भी कही जा सकती है | इसके अतिरिक्त 
यदि हम ग्रवृत्ति-स्वातंत्रयकोी न माने, तो आचार-शाख्रका क्या अथ- 
रह जाता है ? मनुष्यको यह करना चाहिए ओर यह नहीं कहना 


परिस्थितिवाद और प्रवात्ति-स्थातंत््य श्ण््‌ 


चाहिए, में यह कर सकता हूँ ओर यह नहीं कर सकता, इन सब 
वाक्योंका मूल्य क्या हे ? आचार-शाश्र रद्दीकी टोकरीमे फँकनेकी चीज 
है ओर मनुष्यकी आत्म-शक्ति या आत्म-विश्वास विडम्बना मात्र है । 
इसी लिए [)'0:69 ने लिखा है-- 

“ [[ 06 9'66व07 ० ४6 ज्ञां] जरा ०ए०'प 80086 0९ 
2ए०ण फ ध्यावे ॥२९९८००७४४॥४ए 97076 ४६060१ 008, ४96 ७फ 09) 
« 0पष्टा।8 ? $8 466 जशांगि०7॥% 776७गरंत0 ४800१ 770'806ए7 06- 
80०768 %& 00606 6७609, ” 

3 80% 80एव५४ 0£ ॥४फणा68 7, 22. 
अथोत्‌ यदि प्रवृत्ति-स्वातंत्रय या इच्छा-स्त्ातंव्यका सबैथा परित्याग 
कर दिया जाय और परित्थितिवादकी विजय स्वीकार कर ढी जाय, तो 
आचार-शाञ्रका “ चाहिए ? यह नितान्त निरथेक हो जाता है, उसमे 
कोई जोर नहीं*रह जाता, और स्वयं सदाचार भी मुल्म्मा चढ़ा 
मिध्याचार मात्र रह जाता है। 

इन पंक्तियोके लिखनेका यह आशय नहीं कि हम परित्थितिवरादकी 
सत्ता बिलकुल मिटा डालना चाहते हैं | हम मानते है कि परिस्थि- 
तियाका प्रभाव पयोप्त रूपमें मानव-चरित्रपर पड़ता है | हम यह भी 
मानते €ं कि बाह्य परिश्थितियाँ या अन्तःपरिष्थितियाँ। बहुत बड़े 
अशम मानव-प्रवृत्तिका नियंत्रण करती हैं; फिर भी हम उन्हें अनु- 
चित महत्त्व देनेके पक्षम नहीं हैं | हम यह नहीं चाहते कि व्यक्ति- 
योके सारे सामथ्यंको तिछांजलि देकर उन्हें एकदम चेतनारहितः 
जड़ मशीन बना डाछा जाय । परित्थितिवादकों इतना अधिक महत्त्व- 
देना ओर आचार-शाख्र एवं सामाजिक व्यवस्थाके कलेजेपर जहरीली. 
छुरी फेर देना एक बात है । एक बात ओर है। परिश्थितियाँ किस 
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प्रकार मानव-चरित्रका नियंत्रण करती हैँ, यह साधारण समाजमें 
देखनेको मिलता है; परन्तु प्रवृत्ति-स्वातंत्रय या इच्छाशक्ति परिस्थितियोके 
ऊपर किस प्रकार विजय प्राप्त करती है, यह महात्माओंके चरित्रमे 
प्रस्कुटित होता है | दयानन्द, ईसा और बुद्धके ऊपर परिस्थितियोंका 
शासन नहीं रहा है । ऐसे महापुरुष परिध्यितियोंकी सीमा शाक्ति और 
साम्राज्यपर संदेव त्रिजयी हुए है | उनकी एकान्त उपेक्षा कर, आचार- 
शाखत्रकी निष्ठुर हत्या कर ओर सामाजिक व्यवस्थाको पेरौतले शोत्र कर 
निरथंक परिश्थितिबादका पोषण करना ब॒द्धिमत्ताका कारये नहीं है । 
ऐसे लोगोके लिए तो महाकीतर कालिदासके शब्दोमे हम यही कह 
सकते हैं--- 

अल्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्‌ 

विचारमूढ़: प्रतिभासि मे त्वम 


कूमें-विभाग 

कमे-मीमांसाके इस प्रकरणंम पूर्वीय विचारकोकी दश्टिसि कमे-विभाग 
भी एक महत्त्वपूण भाग हें | इन छोगेंनेि कमका विभाग कई ग्रकारसे 
किया है | संचित, प्राख्थ और क्रियमाण कम एक विभाग है, 
नित्य, नमितिक और काम्य कम दूसरा प्रकार है, सकाम और 
निष्काम कर्म तीसरा प्रकार है । व्याकरणशाख्रकी दृश्सि उत्पाद, 
विकाय ओर आहार्य कम आदि अन्य अनेक प्रकार भी कम-विभागके 
पाये जाते हैं | इनमें पहला प्रकार किसी अंशतक दाशैनिक विभाग 
कहा जा सकता है | धार्मिक जगतमें भी यद्रपि उसका उपयोग 
हुआ हे, फिर भी दाशीनिक भावना उसमे कुछ अधिक है। दूसरे 
ओर तीसरे विभागमे धार्मिक भावनाका ग्राधान्य है, यद्यपि दशैन- 


शे विभार्ग 
कमे- १५छ- 
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शाखने भी उनसे छाम उठाया है | अन्तिम प्रकार केवल व्याकरण 
सांखकी सम्मीत हे, हमारे लिए उसका किंचित्‌ भी ग्रयोजन नहीं हे । 

कमौके संचित, ग्रारू्च ओर क्रियमाण प्रकार फल-भोगकी दृष्टिसे. 
विशेष उपयोगी है। साधारणतः संचित ओर क्रियमाण दो ही कम- 
भेद मुख्य हैं, प्रारम्थ संचितका ही एक विशेष भेद है | क्रियमाण 
कम वह हैं जिनका अनुष्टान हम वतेमानरम कर रहे है | जो काये 
अतीत कालमे किये जा चुके है और जिनका फल-भोग हमें करना 
पडेगा, उनकी गणना संचित कमीम की जाती है। मेगवादके विचा- 
रसे जिस कमे-समूहका भोग एक परिमित समयमे एक साथ किया 
जा सकता है, उतने कमे-समहके भोगके लिए एक जन्म धारण 
करना पडता है। योग-दर्ीनके व्यास-भाष्यम महाँषर व्यासने यह 
प्रश्न उठाया है कि कमोशय एक-भविक हे अथवा अनेक-भविक । 
अथीत्‌ एक कर्मसे एक जन्म होता हे, या एक कर्मसे अनेक जन्म 
होते हैं, अथवा अनेक कमीसे एक जन्म होता हे | अपनी विवेचनामे 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाक्के निमित्त अन्तिम पक्ष अथात्‌ कमोशयकी 
एक-भविकता ही सिद्धान्त रूपसे उन्होंने स्थिर की है। पहले दे 
पक्षमेसे किसीके भी स्वीकार करनेपर सामाजिक व्यवस्था प्थिर नहीं 
रह सकती । एक मनुष्य अपने जीवनमे अपरिमित, अपरिसंख्येय कम 
करता है | यदि उनमसे प्रत्यक कमके फल-भोगके लिए अंग अलग 
जन्म घारण करने पड़े, तो मनुष्यके एक जन्मके कर्मोका निपटारा 
हा। अनन्त का तक नहीं हो सकता, फिर वतेमान जन्मके पुण्य या 
अपुण्य कमीके भोगकी तो वारी आना ही कठिन है । इस लिए 
अत्यन्त क्लेश-साध्य पुण्य-कर्मोके अनुष्ठानमें मानव-्रवृत्तिका न 
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होना स्वाभाविक बात है | इसका दूसरा रूप यह हुआ कि सामा- 
जिक सुख शान्ति ओर व्यवस्थाकी इतिश्री हो गई । यदि दूसरा पक्ष 
अथोत्‌ एक कमसे अनेक जन्मोकी उत्पत्ति मान ली जावे, तब ते 
फरल-भोगपर मनुष्यका अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जिसका आव- 
इ्यक और अनिवाये परिणाम यह होगा कि बनी बनाई उस सारी 
व्यवस्थाकी जिसके लिए कमेवाद ओर भोगवादकी स्थापना की गई 
थी नृशंसतापूर्ण हत्या हो जायगी | इस लिए विवश होकर कमोशयकी 
एक-भविकताका स्थिर करना ही श्रेयस्कर ठहरता है | भाष्यकारके 
असली शब्दीम यह सारा प्रसंग इस प्रकार लिखा जा सकता है--- 

तत्रेदं विचायेते, किमेक कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌ , अयैक कर्मा- 


| 


नेक॑ जन्माक्षिपतीति । द्वितीया विचारणा, किमनेके कमोनेके जन्‍म 
निवेतर्यात, अथा<नेक॑ कर्मेंके जन्म निवंतंयतीति । 

न तावदेक कर्मकस्य जन्मन: कारणं, कस्माद ; अनादिकालप्राचि- 
तस्या5संख्येयस्यावशिष्टकमंण: साम्प्रतिकस्य च फलक्रमानियमादन्य- 
श्रासो छोकस्य प्रसक्त:, सचानिष्ट इति । न चेक॑ कमोनेकस्य जन्मन: 
कारणं, कस्माद्‌ ; अनेकेषु कमस्वेकेकमेव कमोनेकस्य जन्मन: कारण- 
मित्यवशिष्टस्य विपाककाछाभाव: प्रसक्त:,, सचाप्यनिष्ट इति। न 
चानेक कमानेकस्य जन्मन: कारणम्‌ , कस्माद्‌ ; तदनेक॑ जन्म युगपन्न 
संभवतीते क्रमेण वाच्यमू | तथा च पूवदोषानुसंगः । 

तस्माज्जन्मप्रापणान्तरे कृतः पृण्यापुण्यकर्माशयपग्रचयो विचित्र: 
प्रधानोपसजनभावेनावस्थित: प्रापणाभिव्यक्त एव प्रधट्रक्ेन मिल्त्वा 
मरणं प्रसाध्य संमूच्छित एकमेब जन्म करोति । तत्तु जन्म तैनेव 
कमंणा लब्घायुष्क॑ भवति, तस्मिन्नायुषि तेंनेब कमेंणा भोग: सम्पद्यते । 
“--साधनपाद, सूत्र १३ 
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अथीत्‌ , अब हम इस बातकी आलोचना करते हैं कि कया एक 
कमे एक जन्मका कारण है अथवा एक कमसे अनेक जन्म होते है ? 
दूसरा प्रशन यह है कि क्या अनेक कमसे अनेक जन्म होते हैं 
अथवा अनेक कमे मिलकर एक जन्म पंदा करते है ! 

इनमेसे पहला पक्ष अथीत्‌ एक कम एक जन्मका कारण होता 
है ढक नहीं है, क्योंकि अनादिकालस संचित ओर वतेमानकाल्के 
अपरिसंस्येय कमोशयमे फलक्रम अव्यवस्थित होनेसे जनसाधारणको 
भोगवादपर अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जो कि इंष्ट नहीं कहा जा 
सकता । दूसशि ओर एक कमसे अनेक जन्मोकी उत्पत्ति भी नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि उन अपरिसंख्येय कमोमसे एक एक कमेसे ही 
जब अनेक जन्म होने लगे, तो अवशिष्ट कमोके फल-भोगका अवसर 
ही कब आ संकेगा | वीसरा पक्ष--अनेक कर्मेसे अनेक जन्म होते 
हैं भी ठीक नहीं, क्योंकि उन अनेक जनन्‍्मोंकी उत्पत्ति एक साथ ते 
हे। नहीं सकती | इसलिए अनेक कर्मसे क्रमिक अनेक जन्मोकी उत्प- 
त्तिका सिद्धान्त स्थिर करना होगा। ऐसा अवस्थाम फिर भी पृवाक्त 
दोपासे छुटकारा नहीं हो सकता । 

इसलिए जन्मंस लेकर मरणपथनन्‍त संचित किया हुआ, नाना 
प्रकारका पुण्यापुण्य-कर्मशय, गाण और प्रधानरूपसे विभक्त हुआ 
म॒त्युसे अभिव्यक्त होकर, मिलकर एक जन्मको पंदा करता है । उस 
जन्मकी आयु और उस आयुका भोग सब उसी कमोशयके अनुसार 
नियत होता है । 

इस प्रकार संचित कर्मेके जिस भागसे इस जन्मकी उत्पत्ति 
हुई है, अथात्‌ उनमेंस जिन कर्मोका फल-भोग आरम्भ हो गया हे, 
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उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैँ | इन ग्रारब्य कर्मोके अतिरिक्त संचित 
कमोका बहुत बड़ा भाग सुषुप्त अवस्थामे बैठा रहता है । इसको ही 
संचित कमे शब्दस कहा जाता है | जैसा कि हम पहले कह चुके 
है, दाशनिक इृश्सि कर्मोका सबसे उपयोगी विभाग यही है । 
कमंयोग ओर कमे-संन्यास 

कमे-फिलासफीके बढुतसे अंश अभी ऐसे रह गये है जिनपर 
पोरस््य एवं पाश्चवात्य दाशनिक दइृशष्टिकोणसे प्रकाश डालनेका अवसर 
है, परन्तु उन सबपर आलोचना कर सकना इस समय हमारी शाक्ति 
और पुस्तकके कलेवरके बाहरकी बात है | फिर भी इस परिच्छेदको 
समाप्त करते हुए ज्ञान ओर कमे, या कर्योग और कम-संन्‍्यासके 
सिद्धान्तोपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है । ज्ञान 
ओर कमके सिद्धान्त भारतीय विचारक्षेत्रम गरमागरम आल्ोोचनाकं 
विषय रहे हैं। न केवल सेद्भान्तिक आलोचनामे ही बल्कि भारत- 
वर्षकें सामाजिक चरित्र-निमोणमे भी उन्होंने पयाप्त भाग लिया है । 
इन दोनों विचारोंके समपेक दो मिन्न दशनोंके अनुयायी समझे जाते 
हैं । कर्मकाण्ड माौमांसाका पक्ष है ओर ज्ञानकाण्डके पोषणका भार 
वेदान्त-दशनने छे रखा है | अन्य आस्तिक दरशेनोंकी भाँति मनुष्यके 
अन्तिम ध्येय मोक्षका अन्नेपण ओर उसकी पग्रातिके पथ-प्रदशनका 
यत्न इन दोनों दशनोंने भी किया है ओर उस पथप्रद्शनके 
परिणाम रूपमें ही ज्ञान-माग और कम-मार्गका जन्म हुआ हे। 
साधारण रूपसे यह कहा जा सकता है कि मीमांसापद्धतिके अनुसार 
मानव-जीवनके '्येयकी प्राप्ति एक मात्र यज्ञयागादि श्रोत कर्मोके 
अनुष्ठानसे ही हो सकती है, तो बेदान्त-बिचारक एक मात्र ज्ञानके 
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उसका साधन मानते हैँ । मीमांसा ज्ञानकी ओरसे 'पिल्कुछ उदासीन 
है ओर वेदान्त कमैकाण्डको मोक्ष-प्रापिका प्रतिबन्धक समझता है । 
भारतवर्षके माध्यमिक युगम इन दोनों विचारीम| घोर संघ होता 
रहा है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि इन दे।नों विचारके कारण 
तात्कालिक भारतकी सामाजिक अवस्थाकों कितनी भयानक क्षति 


उठानी पडी हैं। एक ओर मीमांसाके कमकाण्डने धर्मके नाम- 
पर ओर वेदोकी आडमे पाशब-प्रवत्तिका प्रचार किया, तो दूसरी 
ओर वेदान्तंके जगन्मिध्यात्ववादने भारतवर्षके शारीरिक और सामाजिक 
सामथध्यका दिवाठा निकाल दिया | वह युग जिसे कि इतिहासके 
ग़ब्दाम याज्ञिक काल कहा जा सकता हे, भारतीय इतिहासका 
शायद सबसे अधिक गंदला-गर्हिततम-अध्याय है | अगर उस 
युगंके विचारोके अनुसार किसी आदशे नगरकी कल्पना हम करें, तो 
उस कल्पना मात्रसे हमारा सिर चक्कर खाने लगता है । संक्षेप यह 
कहा जा सकता हे कि उस समयका आदशे नगर हमारे आजके 
गन्देसे गन्दे बूचडखानेसे भी अधिक गन्दा हे । बूचडखानेम मांस 
कटता है, उसके ढेरके ढेर रक्‍्ख रहते हैं; परन्तु बहुत सफाईके साथ । 
यदि मनुष्य उसे देख न संके, तो उसके पाससे ब्रिना किसी छेश्न 
ओर ग्लानिके कमसे कम निश्चिन्त भावस वह निकल जा सकता है । 
परन्तु इस आदरशे नगरम तो बिना नाक दबाये इधरसे उघर निकल 
सकना भी सत्रथा असम्मव है । जगह जगहपर यज्ञकुण्डॉसे पतित्र 
सुगन्धिके स्थानपर होमे गये अधघजले मांसकी चिरोइंघध आ रही 
होगी । किसी गृहस्थके घर यदि अतिथि आ गया, तो किसी बेचारी 
निरपराघ बछियाकी जानपर आ बनी । उसके टुकड़े टुकड़े करके 
बटलेईम पकाये जा रहे होंगे और न जाने केसी असद्य दुगेन्धिसे 


शत्र० ११ 
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नगरका वायुमण्डल दूषित हो रहा होगा । इसपर आश्वय यह कि यह 
सारा अत्याचार ओर अनाचार भारतीय धमके सवेस्व भगवान्‌ वेदका 
सहारा लेकर किया जाता था। इसका आवश्यक परिणाम इसके सिवाय क्या 
हो सकता था कि प्रत्येक विचारश्शील व्याक्ति ऐसी बेतुकी बाताका विधान 
करनेवाले वेदोकी दूरसे नमस्कार कर ले ? हम देखते है. कि वस्तुत 
हुआ भी ऐसा ही है । महात्मा बुद्ध पक्के आस्तिक कुलमे उत्पन्न हुए 
थे; परन्तु उन धर्मीचायौके इस प्रकारके व्रणित, हिंसामय ओर अना- 
चारमय अनुष्ठटानोने ही उनके हृदयम वह ऋन्‍न्ति मचा दी, जिसने 
कुमार सिद्धा्थेकी महात्मा बुद्धके रूपमे परिवर्तित कर दिया। एक 
ओर मीमांसाके कमेकाण्डने चरमसीमापर पहुँचकर गीताके--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्व्वनिभंवाति भारत । 
अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 

के अनुसार महात्मा बुद्धको जन्म दिया, तो दूसरी ओर जैसे कि 
हम चाबोक दशेनके ग्रकरणंम लिख चुके हैं वेदान्तंके विचारोने अपनी 
चरम सीमापर पहुँचकर महात्मा चाबोकका पेंदा किया। इन दोनों 
युग-विधाताओंके जन्मसे पहलेकी स्थिति भारतीय हित-कामनाकी 
इप्टिसे अभीष्ट नहीं कही जा सकती। 

दाशनिक विचारोके इस संघषने भारतीय मनोवृत्तिमं कमयोग 
ओर कम-संन्‍्यासकी विपरीत भावनाओको विकसित किया। कमै-संन्‍्यास 
उन्नतिका नहीं पतनका कारण है, जीवनका नहीं निर्जीत्रताका चिह्न 
है। फिर कर्म-संन्यास सम्मव भी तो नहीं हे । कम-संन्यासके 
विचारोकी बहुत आलोचना की गई है | गीतामे योगिराज क्ृष्णंन 
-॥ कर ेड उसकी कमजोरियाँ दिखाकर उसके हेय प्रतिपादित 
किया है । 
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जीवात्माकी जिस कतेत्व-शक्तिका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, 
उसका सूक्ष्मतर विश्लेषण यदि कर, तो परिणाम रूपमे तीन प्रकार 
क्रियाशक्तिकी उपलब्धि होगी, चिन्तन “ंएणंगढ्, इच्छा शं॥7(0 
ओर चेष्टा 70०४ । इसीको सूत्रकारके उाब्देमे ज्ञानशक्ति, इच्छा- 
शक्ति और प्रयत्नशक्तिके नामंस कह सकते हैं । मनुष्यंके भीतर इन 
तीनोमेसे कोई न कोई क्रिया ग्रतिक्षण व्यक्त रूपम होती रहता है । इन 
तीनों क्रियाआकी अभिव्यक्तिके क्षेत्र भिन्न हैं । हमारी स्थूल चेष्टाओंकी 
अभिव्याक्ति इस अन्नमय कोष या स्थूल देह £५थ००] ७०१५ में 
होती है । ज्ञानशक्तिके प्रकाशका क्षेत्र मनोमय कोप >र०॥४७ 0009 
हे ओर इच्छाशाक्तिकी अभिव्यक्ति प्राणमय कोष >४४७। 0०१५ मे 
होती है । साधारण तौरसे जिस समय हमारा स्थूल शरीर निश्वेष्ट 
होता है, उस समय भी मनोमय और ग्राणमय कोषोमे स्पन्दन जारी 
रहता है । अथोत्‌ मानव-जीवनका कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमे उसे 
स्वथा निष्किय समझा जा सके | इसी लिए भगवानने गीतामे कहा है--- 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कायते ह्यवश: कम सवः प्रकृतिजेगुणे:॥ --३॥५ 
अथोत्‌ संसारम कोई व्यक्ति क्षण भरके लिए भी निष्किय नहीं हो 
सकताः। प्राकृतिक गुण हठात्‌ उस किसी न किसी कायम व्यस्त 
रखते है । आगे अठारहवे अध्याय चल कर फिर इसी बातको 
दोहराया है--- 
नहि देहश्वता शकयं त्यक्तुं कमाण्यशेषतः । 
क्योकि--- 
शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिद्धथ्त्‌ ह्मकमंण: । 
यदि मनुष्य सत्रेथा निष्क्रिय हो जाय, तो उसकी शरीरयात्राका 
निवोह भी असम्भव है | इस लिए दृढ़ताके साथ यह कहा जा 
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सकता है कि कम-संन्यास दुष्कर ही नहीं सर्वथा असम्भव है। 
जीषनमे नहीं बल्कि मृत्युके बाद ही उसकी सिद्धि हे! सकती है । 
जो लोग बाह्य चेष्टाओंका विरोध दिखाकर विषयोंका मानसिक 
चिन्तन करते हैं वे ढोंगी होते है | गीताने ऐसे छोगोंके लिए ही तो 
लिखा है कि--- 
कमनिद्रयाणि संयम्य य आप्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन विमूढात्मा मिथ्याचार: स डच्यते॥ 
-“-गीता ३॥६ 

हों, कम-सन्यास या कम-निवृत्तिका एक मांगे भारतीय विचारकीने 
बताया हे ओर वह कर्म-परित्याग नहीं बल्कि फल-परित्याग है । यदि 
कत्तो अपने हृदयसे कमंफलकी वासनाकाी निकाल, नितान्त निष्काम 
भावसे कमे करे, तो बढ सक्रिय पुरुष भी वस्तुतः निष्किय कहा जायगा। 
उसके इस ग्रकारके कमेका चाहे कुछ भी परिणाम हो, उससे कत्तोकीा 
सुख या दुःख न होगा। सुख ओर दुःख कोई वास्तविक वस्तु नहीं हे, 
वह हमारी मानसिक कल्पनाका परिणाम है । एक गरीब आदमी जिस 
परिस्थितिकी सुखमय पाता है, वही परिस्थिति दूसरे सम्पन्न पुरुषको 
नरकतुल्य प्रतीत होती हे । परिस्थिति-साम्यमं भी यह अनुभूति- 
वैषम्य मनोवुत्तिकी मिन्नतासे उत्पन हुआ है । साधारणतः: इच्छाके 
विघातका नाम दुःख ओर इच्छाकी पूर्तिका नाम सुख कहा जा सकता 
है | परन्तु जिसके हृदयम फलके प्रति किसी प्रकारकी कामना ही 
नहीं है, उसके लिए सुख या दुःखकी सत्ता भी कहाँसे होगी ! इसी 
लिए सांसारिक पुरुषोके सामने कतेव्यका आदशे प्रस्तुत करनेके 
'निमित्त सारे श्रेष्ठ ओर उपयुक्त कर्मोका अनुष्ठान करते हुए भी अपने 
हृदयमें निष्काम भावना वनाये रखना, यही सच्ची कमनिद्नत्ति है, इसीमे 
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व्यक्ति ओर समष्टिका कल्याण हे। गीताम कर्म-संन्‍्यासका यही स्वरूप 
प्रतिपादित किया है--- 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता:ः । 
ज्ञानाप्रिदग्थकमाण तमाहुः पंडितं बुधा: ॥ 
त्यक्त्वा कमफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय: । 
कमण्यमिप्रवृत्तो 5पि नेव किंचित्‌ करोति सः ॥ 
गीता ७।१५९.--२ ० 
जिसके सारे कार्य फल-कामनासे विहीन होते है, वह अपनी ज्ञाना- 
म्रिके द्वारा कमोके प्रभावकों भस्म कर डालता है | उसीको विद्वान्‌ छोग. 
४ पण्डित ? कहते है । 
सदा सन्तुष्ट ओर निष्काम पुरुष फल-बासनाकों परित्याग कर कमे 
करते हुए भी कुछ नहीं करता । | 
परन्तु कोरा कमे-परित्याग उस साधकके लिए तो हानिकर होता ही 
है; परन्तु उससे भी बढ़कर देश ओर जातिके लिए घातक पछिद्ध 
होता है । संसारके साधारण पुरुष, महात्माओंके चरित्रिको 
आदर्श मानतें हैं ओर उसका अनुकरण करनेका यत्न करते हैं। 
यदि वह महापुरुष इस घ्रातक मार्गका अवठम्बन करते हैं, तो उनके 
भक्त तो न जाने कहाँ जा पहुँचेंगे | भारतके पिछले इतिहासमे हम 
इसके घातक परिणामका अनुभव भर्ती भाँति कर चुके है। इसके 
अतिरिक्त कृष्णने गीतामे लिखा है--- द 
न में पाथास्ति कतेव्ये ब्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य वते एवं च कमेणि ॥ 
यदि झा न वर्तेयं जातु कमंण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवतन्ते मनुष्या: पाथे सबेशः ॥ 


१६६ पपज-परिचय- 


उत्सीदेयुरिमे छोका न कुयी कर्म चेद्हम । 
संकरस्य च क॒तो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
“गीता ३३२२, २३, २४ 
हे पाथे ( देखो कि ) त्रिमुवनरमं न तो मेरा कुछ भी कतब्य 
( शेष ) रहा है ओर न कोई अग्राप्त वस्तु प्रात करनेकी रह गई 
है, फिर भी में कम करता ही हूँ | क्योंकि यदि में आलस्य त्याग- 
कर कमीमे न वतेगा, तो हे पाथे, सांसारिक मनुष्य सब प्रकार मेरा 
ही अनुकरण करेंगे | जो में कमे-मार्गसे विरत हो जाऊँ, तो मेरा 
अनुकरण करनेवाले सब लोग नष्ट हो जाये । 
एक बात ओर है । आध्यात्मिक युगर्मं छोगोका विचार था कि 
ज्ञान ओर कम दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएँ हैं, जिनका सहचार सम्भव ही 
नहीं। इसी भ्रान्त धारणाके कारण ब्लान-काण्डियोने कमेकी ओर कम- 
काण्डियोने ज्ञानकी अत्यन्त उपेक्षा की | परन्तु वस्तुतः बात ऐसी 
नहीं है । ज्ञान ओर कम दोनों साथ रह सकते है ओर उनके साथ 
रहनेमें ही संसारका कल्याण है । भगवान्‌ वेदने कहा है-- 
अन्धं तम: भ्रविशान्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायां रता: । 
“बअंजु ०, अ० ४० 
जो छोग केवठ अविद्या-केवल कमेकाण्ड-में रत हैं, वह अज्ञानी 
हैं, परन्तु जो छोग कम-काण्डकी उपेक्षा कर केवल ज्ञान-काण्डम संलझ्न 
हैं ओर अपनेको विद्वान समझते है वह उनसे भी आपिक अज्जानी है। 
ज्वान और कमका पूर्ण सामंजस्य ही मानव-समाजकी उन्नतिका मूल है-- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं स द्‌ । 
अविद्यया म्॒त्युं तीत्वों विद्ययाउम्रतमइनुते ॥ 


बारहवो परिच्छेद 
पुनजेन्म 
पुनजेन्मकी दाशेनिक युक्ति 

गत परिष्छेदम हम देख चुके हैं कि विश्व-वेषम्यके उपपादनके 
लिए कमवाद, भोगवाद ओर उनके साथ ही पुनजेन्म सिद्धान्तकी 
आवश्यकता है । बाइबिक ओर कुरानने करमवादको स्वीकार करते हुए 
भी पुनजेन्म सिद्धान्तकी सवेथा अवंहेलना की, इसीलिए उनका विश्व- 
वैषम्यका उपपादन भी उपहासयोग्य हुआ है | कमेवाद, नित्यात्म- 
वाद और पुन॑जन्मके सिद्धान्त परस्पर सापेक्ष हैं । उनमेंसे किसीकी 
भी स्थिति अपने सहयोगयोंसे प्रथक्र होकर उतने सुन्दर ओर आक- 
पैक रूपमे नहीं रह सकती । इसी लिए हम देखते हैँ कि भारतीय 
सिद्धान्तमे अत्यन्त अधिक बहुमतसे इन तीनो सिद्धान्तोंका समथन 
किया गया है । भारतके बाहर भी अनेक धरमाम इस प्रकारके 
विचारोंकों स्थान मिला है | जिन भारतीय दाशेनिकॉने नित्य आत्माकी 
सत्ता स्वीकार की है, उन्होंने पुनजेन्मके विषयम विशेष आलोचना कर- 
नेकी भी आवश्यकता नहीं समझी । क्योंकि पुनजेन्म नित्यात्मवादका 
स्व॒तःसिद्ध॒ परिणाम है । मुठ्ुके बाद जीवात्माकों सदाके लिए स्वगे 
या नरकमें डा देना उस आत्माके साथ और अपनी बुद्विके साथ . 
भी अन्याय करना है| उससे न नित्य आत्मा माननेका प्रयोजन सिद्ध 
होता है, न कर्मवादका और न विश्व-वैषम्यका उपपादन ही होता है। 


१६८ प्रपश्च-परिचय- 


न्याय-दशैनने प्रेत्मभाव या पुनजेन्मकी छिद्धिमे केवल एक सूत्र 
लिखा है--- 
आत्मा नियत प्रेत्मभावासिद्धि: । 
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सूत्रका आशय यह है कि नित्य आत्माका मान ठेनेके बाद प्रेत्य- 
भाव या पुनजन्म तो एक स्वतःसिद्ध बात हे, उसके सिद्ध करनेके 
लिए विशेष युक्ति-प्रयुक्तियोकी आवश्यकता नहीं। हाँ, आत्म-निदत्वके 
साधनम कई सूत्र इस ग्रकारके पाये जाते हैं, जिनसे पुनजेन्मके विषय- 
पर कुछ प्रकाश पड़ता हे | उनमेंसे तीन सूत्र मुख्य कहे जा 
सकते हँ--- 

पूबोभ्यस्तस्मृत्यनु बन्धात्‌ जातस्य हषभयशोकसम्पतिपत्ते: । 

प्रेद्याभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ । 

बीतरागजन्मादशनान । 

क्‍ नल ९ रत 5 जे | 

सूत्र अछग अलग हे, उनके भीतरकी युक्तियाँ भी मिन्न मिन्न 
प्रतीत होती हैं; परन्तु यदि सूक्ष्म दश्टिसे देखा जाय तो वह सब युक्तियाँ। 
एक ही श्रेणीकी हैं । नवजात शिशुकी अनेक चेष्टाएँ ऐसी होती हैं, 
जिनको सुसंगत बतानेके लिए पूबे संस्काराका प्रयोजन है। 
उदाहरणके लिए, बालक किसी वस्तुको देखकर प्रसन्न 
होता है, किसीको देखकर उसे दुःख होता है और किन्‍्हीं 
वस्तुआंसे उसके हृदयमें भयका संचार होता है| हष, शोक ओर 
भयका सम्बन्ध किसी पूवोतुभूतिके साथ विशेष रूपसे रहता हे । 
अथीत्‌ जिस वस्तुके सम्पकेसे तुम कभी सुखका अनुमव कर चुके 


पुनजेन्मकी वाशनिक युक्ति १६९, 


गे, उसको देखकर हे होता है । जिसके कारण कसी कभी दुःख 
उठाना पडा है, उसे देखकर भय उत्पन्न होता है | इसी प्रकार 
गोककी उत्पत्ति भी पूब्रानुभवकी अपेक्षा रखती है | नवजात बालककी 
१प, शोक और भयग्रदशंक चेष्टाओर्म भी इसी प्रकारकी पृत्रानुभूतिकी 
आवश्यकता है | नवजात शिश्वुकी यह पूवानुभूति उसके पूवेजन्मके 
पस्कारोंके अतिरिक्त ओर कया हो सकती है १ फछतः विवश होकर 
उसके पूर्व जन्मकी कल्पनापर विश्वास करना पडता है । यही पहले 
पत्रका आशय है । ( जातस्य ) नवजात शिशुका ( पू्वोभ्यस्त- 
मृत्यनुबन्बरात्‌ ) पूवेजन्मकी अनुभतियोंकी स्मृतिसे € हपैशोकभय- 
पम्प्रतिपत्ते: ) हष शोक ओर मयकी प्रतीति होनेसे जन्मान्तरकी 
कल्पना करना आवश्यक होता हे । 

ऊपरके सूत्रम हष, शोक ओर भयके जिन पृव-संस्कार्रोकी चचा 

की गई है, उनके यदि ओर मोटे एवं स्पष्ट रूप॑मे समझना हे तो 

नवजात शिशुकी स्तन-पानकी चेशाकों उदाहरणके लिए लिया जा 
सकता है । यह चेष्टा भी पूरे जन्मके अभ्यासके ऊपर ही निर्भर हे। 
( प्रेत्य ) मु्युके बाद पुनजन्म होनेपर नवजात शिश्ुम ( अभ्यास- 
कृतातू ) पूत्रजन्मम किय हुए अभ्यासके कारण ( स्तन्यामिलाषात्‌ ) 
मातु-रतनासे दुग्ध-पानकी इच्छा होती है | यह भो जन्मान्तरका सम- 
पृक एक प्रबल प्रमाण है । दूसरे सूत्रका यही आशय हे । 

तीसरे सूत्रका युक्ति भी उसी श्रणीकी है जिसका कि उलछेख पिछले 
दो सूत्रमं किया जा चुका हे | फिर भी उसे अधिक स्पष्ट रूपमे 
समझनेके लिए उसके वात्स्यायन-भाष्यका उद्धृत करना उपयुक्त होगा। 
भाष्यकारने लिखा है--- 


१७० प्रफ्च-पारियय- 

सरागो जायत इत्यथांदापग्बते । अय॑ जायमानो रागानुबद्धो 
जायते । रागस्य पुणानुभूताविषयानुचिन्तन॑ योनि: । पूबोनुभवश्च 
विषयाणामन्यस्मिन्‌ जन्मनि शर्रार्मन्तरेण नोपपद्यते | खोडयमात्मा 
पूवेशरीरानुभूतान्‌ विषयाननुस्मरन्‌ तेषु तेषु रज्यते । 

वीतरागका जन्म नहीं होता, यह स्‌त्रका शब्दार्थ है | इससे यह 
भाव निकलता हे कि सराग पुरुषका जन्म होता है । इस रागका 
कारण पूवानुभूत विषयकी स्मृति ही है | यह पूवानुभव जन्मान्तर्मे 
शशैरकी कल्पनाके बिना बन ही नहीं सकता । इससे पिद्ध होता है 
के जीवात्मा पूव शरीरद्वारा जिन विषयोंका अनुभव कर चुका है, 
जन्मान्तरम उन्हींके स्मरणसे उनमें अनुरक्त होता है। 

यह ओर इसी प्रकारकी कुछ अन्य दाशीनिक युक्तियाँ. पुनजन्मके. 
पोषणमे दी जा सकती हैं । यह एक शणी है। इसी सम्बन्धमे 
दूसरी श्रेणीकी युक्तियाँ वह हैं जिनका आधार विश्व-वेषम्प है | हम 
उनके आशयको पहले ही लिख चुके हैं| कर्मवाद और पुनजन्मके 
माने बिना विश्व-तरेषम्यका उपपादन हे। ही नहीं सकता | वेदान्त 
सूत्रोके शाड्रर-भाष्यम--- 

वैषम्यनेघृण्येन खापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयाति । 
----वे ० आ०२ १ स० ३९० 

सूत्रपर इस सम्बन्ध बहुत कुछ लिखा गया है; परन्तु हम उस 
सबकी यहाँ उद्धृत कर विषयकी जटिल बनानेका यत्न न करेंगे | 
फिर भी इतना अवश्य हे कि पुन्जन्मके पोषणंम जो युक्तियाँ प्रस्तुत 
की जाती है, वह मान्य हैं ओर भारतके बड़े बड़े दाशेनिक 
माश्तिष्कोंने उनके आंगे पिर झुकाया है । 


जन्मान्तर-स्मति १७१ 


जन्मान्तर-स्मृति 

पुनजेन्म सिद्धान्तके विरोधियोंकी ओरसे इस सम्बन्धमं सबसे बड़ा 
आक्षेप यह किया जाता है कि यदि वस्तुतः जीवात्मा या पुनजन्म होता हे, 
तो हमें अपने पूर्व जन्मका स्मरण क्यों नहीं होता ? जेसे रातको सेने 
बाद प्रात: उठनेपर कलका सारा वृत्तान्त याद आ जाता है, उसी प्रकार 
मृत्युरूप रात होनेके बाद हमें पूर्व जन्मकी बातें क्यों याद नहीं रहतीं १ 
यह प्रश्न ऐसा है, जो कमी कभी पुनजन्मपर विश्वास रखनेवांले लोगेंकि 
चित्तको भी अस्थिर कर देता है । परन्तु वस्तुत: यह प्रश्न हमारे 
धोखा देमेके लिए एक कल्पना मात्र है | इसमें सारांश कुछ विशेष 
नहीं है । इसे समझनेके लिए हमें स्मरण-प्रक्रियाका थोड़ा मनन 
करना होगा । साधारणतः सभी दशेनकारोंने सूक्ष्म संस्कारोंको 
स्मृतिका जनक माना है । यह संस्कार हमारी अनुभूतियोंके सूक्ष्म 
रूप हैं, जो अनुभूतिके नाश हो जानेके बाद बने रहते हैं । इनमें 
अनुभतिकी सी व्यक्तता न रहनेपर भी उसकी अन्यक्त स्थिति बनी 
रहती है | अवसर पडने ओर उद्बोधक सामग्रीके उपस्थित होनेपर 
इन्हीं संस्कारोंसे स्थृतिकी उत्पत्ति हो जाती है । स्घृतिका वेश 
ओर अर्फुटता बहुधा संस्कारोकी प्रबलता ओर क्षीणतापर निर्भर 
रहती है । संस्कार जितने ही प्रबल होते है स्मुति उतनी ही अधिक 
विशद होती हे । इसके विपरीत जहाँ संस्कार जितने ही अधिक: 
दुबेल होते है, वहाँ स्मीत भी उतनी अबिक क्षीण होती है । जिस 
अनुभतिके समय हृदयपर विशेष प्रभाव पड़ता है, उसके संस्कार 
भी प्रबल बनते हे ओर उनकी स्मृति भी बहुत दिन तक बनी 
रहती है | परन्तु नेत्यिक साधारण अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिनका 
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हमारे हृदयपर कोई भी प्रभात नहीं पडता | उनके संस्कार बनते ते 
अवश्य है; परन्तु वह इतने श्वीण होते ह कि दो चार दिनके भीतर 
ही उनमें स्मुति-जननके सामथ्यंका अभाव सा है| जाता है | प्रबल 
संस्कारीामं भी स्मृति-जननका सामध्ये सदा वना रहता है, यह कह 
सकना कठिन है | जीबनके अन्त तक आंते आते बाल्यावस्था » किशो- 
रावस्था या ग्रोढावस्थाके कितने संस्कार ऐसे रह जांते हैं जिनसे स्मृति 
पैदा होती हे 7-थोड़े--बढुत थोड़े । बृद्धावस्थाम मनुष्यकी अपने 
प्रारम्भिक जीवनकी दो चार घटनाएँ ही याद रह जाती हैं । अपने 
जीवनके उन्हीं प्रारम्भिक दिनाम हमने स्कुल-कालेजो ओर पाठ- 
शालाआम जिन विषयीकों घोटा हँ-प्रवलछ प्रयत्न कर जिनके संस्का- 
रोकी स्थायी रूप देनेका यत्न किया है, उनमसे दो एकको छोड 


ञ् 


कर जिनका परवर्ती जीवन काम पड़ता रहा है और सब तो 
प्राय; ऐसे भूल जांते हैं कि प्रयत्न करेंन पर भी उनकी स्मृति नहीं 
होती । फछत:ः इस जीवनमे ही हमे ताजी घटनाओंके छोड कर 
बहुत कमकी स्मृति रह जाती हे, तब जन्मान्तरम उनकी स्मृति हे। 
सकेगी, यह आशा दुराशामात्र है | फिर म्रत्युके बादसे दूसरा जन्म 
होने पर्यन्त कितने दिन तक किस परिस्थिति जीवात्मा रहता है न्‍ 
यह कह सकना भी कठिन हे | गर्भमें आनेके पहले और पीछे भी 
जिन परिश्थितियाम वह रहता है, वे विगत संस्कारोको क्षीणतर 
ही बनाती होंगी | इस लिए जन्मान्तरम उनसे स्मतिकी उत्पत्ति न 
होना ही स्वाभाविक है । हों, जीवनरक्षापिषयक उसके संस्कार 
स्वतः भी प्रबल होते हैं ओर गरभोवस्था एवं उससे पहले भी सम्भ- 
बत; उन्हें उत्तेजन मिलता रहता है, इसी लिए नवजात शिश्षु साब- 
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धान होनेके साथ ही माताके स्तन-पानम प्रवुत्त हो जाता है | यह 
उसके पूर्वजन्मके ग्रबछतम संस्कारोका प्रभाव है। कभी कभी 
अपवाद रूपमे किसी बालककी अन्य ग्रकारकी पूृरेजन्मकी स्मृतियोके 
समाचार भी पढनेम आये है | उन्हें हम असम्भव ते नहीं समझते, 
फिर भी उन्हें साधारण नियम न कह कर अपवाद कहना ही ठीक 
होगा । परन्तु यह भी संस्कांसेकी प्रवछतास ही पेदा होते हैं । 

एक ओर बात है | हम पहले कह चुके है कि संस्कार अनुम- 
तियोके सूक्ष्म रूप हैं| उनमे अनुभतियाकी सी स्थलता नहीं होती 
फिर भी उनकी अव्यक्त स्थिति अवश्य रहता है| एक मोटे उदाहर- 
णंस इसकी स्थिति कुछ साफ है सकेगी । एक मनुष्यके पास ६४ 
मैसे है । इन पैसाकी बजाय वह एक रुपया रख लेता है। इस रुपयेंमे 
६४ पेसोकी स्थछता नहीं हैं; परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह 
सकेते कि वह ६४ पेसे नहीं हैं । आवश्यकता होनेपर यही रुपया 
59 पेसोका काम दे सकेगा। इसी ग्रकारंक १० रुपयोका सूक्ष्म 
रूप १०) का एक नोट ओर इसी प्रकारके १० नोटाका सूक्ष्म रूप 
१००) का एक नोट है । इस १००) के नोटमे भी वह ६४ पैसे 
उपस्थित हैं; परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूपमें | इस स्थितिम ६४ पेसे 
इतने सूक्ष्म रूपमें पहुँच गये हे कि साधारण स्थितिमे उनका कोई उप- 
योग ही नहीं है| सकता । उदाहरणके लिए १००) का नोट लेकर 
हम एक कुँजडेके यहाँसे एक पेसेका कदूदू मोल लेना चाहें, तो यह 
नोट हमें काम नहीं देगा | यद्षपि यह ठीक है कि उसमे इस प्रका- 
रके ६४५८१०० पैसे मोजूद है; परन्तु हमारे लिए ते वह सब निरथेक 
है। यह सब इतने सूक्ष्म रूपमें हैं कि कुँजंडे जेसी उद्ढो- 
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थक सामग्री पाकर उनपर कोई प्रभाव नहीं होता । हों, 
यदि थोडासा प्रयत्नकर किसी सरोफके यहाँ उस नोटको भुना- 
कर रुपयो और पैसेके रूपमें कुछ स्थूल बना ले, तो कुँजड़ेके यहाँ 
भी उनका उपयोग हो सकता है । ठीक यही स्थिति संस्कारोकी हे । 
हम कह चुके है कि जीवनके अन्त तक पहुँचेत पहुँचते बाल्यावस्था 
ओर किशोरावस्थाके संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते है, यतन करनेपर 
भी उनसे स्मृतिरूप फलकी उत्पत्ति नहीं होती । यह वही स्थिति हे 
जा कि १००) के नोटके रुपमें पेसेकी । परन्तु जिस प्रकार थोड़ासा 
यत्नकर उस नोटके रूपयो पेसोका रूप दिया जा सकता है, उसी 
प्रकार उन सूक्ष्म संस्कारोंको भी उदूबुद्ध किया जा सकता है; परन्तु 
उसके लिए थोड़ेसे प्रयत्तकी आवश्यकता है । योगमागका अबलम्बन 
करनेवाले योगी इस बातम सिद्ध हो जांत हैं | जिस प्रकार १००) 
के नोटको स्थूछ रूप देकर साधारण स्थिति उसके एक एक पैसेका 
उपयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार योगसाधनद्वारा संस्कार्रेको 
उद्बुद्ध करके इस जन्म ओर पूर्व जन्मकी साधारणतम घटनाओका पुनः 
प्रत्यक्ष या स्मरण किया जा सकता है। परन्तु यह स्थिति-यह 
शक्ति-सवे साधारणको नहीं, योगियोको ही प्राप्त होती है । इसी 
'छिए योगिराज कृष्णने अजुनसे कहा हे-- 
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सवाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
+-गीता अ० ४, छो० ५ 

हे अर्जुन, हमोंरे ओर तुम्हिरे ओर अनेक जन्म हो चुके हैं । 
( यह भेद हे कि ) में उन सबको जानता हूँ, परन्तु तुम उन्हें 
नहीं जानते । 


पक पाशप्चात्य कल्पना १७० 


ऊपरकी पंक्तियोंसे हम इस परिणामपर पहुँचते है कि साधारणत 
जब हमें इस जीवनकी बहुतसी घटनाओंका स्मरण इस जन्ममे ह्वी 
नहीं होता, तो जन्मान्तरस्म उनका स्मरण न होना ही सवेथा स्वाभा- 
विक हे । इस स्मातिके न होनेका कारण संस्कारोकी क्षीणता या अत्यन्त 
सूक्ष्मता होती है । जीवन जेसे संस्कारोके समान जो संस्कार अत्यन्त 
प्रबल होते है, वह जन्मान्तरम भी अपना प्रभाव दिखाते है और उन्‍्हींके 
कारण पूवीम्यस्त स्तन-पानकी ओर नवजात शिशुकी ग्रवुत्ति होती 
है । योगी लोग सूक्ष्म संस्कारोको अभ्यासद्वारा उद्धुद्ध कर सकते 
हैं और उसेके द्वारा जन्मान्तरकी घटनाओंका अनुभव कर सकते हैं । 
फलत: पुनजन्म-पिद्धान्तके +रोधियोकी ओरसे उठाये हुए जन्मान्तरकी 
स्मृति न होनेवाले आक्षेपरम कुछ सार नहीं हैं, उससे पुनजन्मके 
सिद्धान्तको किसी ग्रकारकी क्षति नहीं पहुंचती | पुनजन्म-सिद्धान्त 
एक योक्तिक सिद्धान्त हे ओर दार्शनिक तथ्य है । 

एक पाथात्य कल्पना 

पाश्चात्य विद्वानोकी अन्वेषणशैली बेसे ही कुछ विचित्र सी होती 
है ओर भारतवर्षके सम्बन्धम उस विचित्रतांम बहुत कुछ विशेषता आ 
जाती है | न जाने कहाँ कहाँकी ओर किस किस ग्रकारकी सारहीन 
असंगत कल्पनाएँ वह नवीन परिशोधके रूप॑मे गौरवके साथ प्रका- 
शित करते है । भारतीय साहित्यके सम्बन्धकी उनकी इस ग्रकारकी 
परिशोयामसे अधिकांश उनके मस्तिष्ककी उपज और कोरी कल्पना 
मात्र होती हैं। पुनजन्मके प्रकृत सिद्धान्तके सम्बन्ध भी किसी 
समय एक फ्रांसीसी विद्वानने इसी ग्रकारकी एक नवीन परिशोध की 
थी । परिशोधक महोदयका नाम शायद वाल्टेयर ( ४०(&४7०७ ) 
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था | उनका कहना था कि जलघायुकी दृश्सि भारतव्ष उच्ण 
देश है । ऐसे देशम मांस-भक्षण स्वास्थ्यके लिए हानिकर होता हे । 
इस्त लिए भारतवर्भम मांस-निषेधका सिद्धान्त प्रारम्भिक रूपमे वैद्यक 
शासत्रका सिद्धान्त था | पीछे वह एक धामिक सिद्धान्त समझा जोने 
लगा | धमशात्रम इस सिद्धान्तके प्रवेशका परिणाम यह निकला कि 
मांस-भक्षणके साथ ही उसकी प्राप्तैिका साघन-पशुबध-भी अधमे 
ओर निषिद्ध समझा जाने लगा | मनुष्य ओर पशु दोनो ही अबध्य 
ठहराये गये । इस प्रकार उनके वीच एक ग्रकारकी समानता उत्पन्न 
हुई जिसने इस धारणाको जन्म दिया कि मनुष्यका आत्मा पशुमे 
और पशुआका आत्मा मनुष्यामं आ जा सकता है । इसी धारणाके 
आधारपर भारतवपषेम पुनजन्म सिद्धान्तकी स्थापना हुई । 


वाल्टेयरदी यह : परिशोध ” जिस समय उसके मस्तिष्कसे 
निकली होगी, उस समय उसका स्वागत भी * नवीन परिशोध ? के 
रूपमे ही हुआ होगा, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु आज पश्चिममे भी 
उसका आदर नहीं है ओर हम तो उसे किसी भी अवस्था नवीन 
पीरिशोध कहनेके तेयार न होते । हमारी दृष्टिम तो वह एक स्वथा 
निराघार, सारहीन कल्पना है। पुनजन्मका सिद्धान्त तो एक दारश- 
निक सिद्धान्त है | विश्व-वेषम्यके उपपादनंके लिए उसकी आवश्य- 
कता है । नित्यात्मवमाद, कमवाद ओर पुनजन्म परस्पर सापेक्ष 
सिद्धान्त हैं । एकके बिना दूसरेका सोन्दय क्षीण हो जाता है | वह 
तीनो ही सुदूर अतीतसे इसी प्रकार चले जा रहे हैं। पुनजन्मका 
सम्बन्ध मांस-भक्षणसे नहीं है, वह तो नित्यात्मवाद और कमव्रादका 
अनिवार्य परिणाम है । 
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पुनजन्म-सीद्धान्त भी अपने सहयोगी नित्यात्मवाद ओर कमे- 
वादकी भाँति केवछ दाशेनिक क्षेत्रम ही सीमित नहीं रहा है; 
बल्कि समाजकी रचना ओर व्यक्तियोंके चरित्रपपर उसका यथेष्ट 
प्रभाव पड़ा है । उसेने सामाजिक मनोवृत्तिको आशावादी बनाया है 
ओर बेयक्तिक चरित्रकी ऊँचा-बहुत ऊँचा---उठाया है। भारतीयोकी 
परमेभीरझता उनके पुनजन्म-सिद्धान्तका परिणाम है, उनकी 
वीरतापर इसीकी छाप है । इस सिद्धान्तने उनके हृदयसे प्राणोका 
मोह, बन्धुजनोंकी ममता ओर सांसारिक वेभवकी आस्थाको मिट 
डाछा है | आवश्यकत पड़नेपर वह सांसारिक वेभवकों छात मार 
सकते है । प्रियसे प्रिय बन्घुजनोंको अपरिकम्पित भावसे त्याग सकते 
है ओर उस सबसे बढ़कर अपने प्राणोकी अत्यन्त निर्मेयः भावसे 
अत्यन्त तुच्छ वस्तुकी भाँति त्याग सकते 5 ॥ मृत्यु उनकी इृश्टिम ऐसे 
ही है जेसे हम अपने किसी फटे कपड़ेको उतारकर फेंक देते हैं । 
इसी लिए उनका आत्मा किसी भी समय काममे आये हुए इस पुराने 
कपडे-शरीर-केो उतारकर फेंक देनेमे संकोच नहीं करता | भगवान्‌ 
कृष्णंन गीताम कहा है--- 


वासांसि जीणोनि यथा बिद्याय नवानि ग्रद्दधाति नरो5पराणि । 
तथा शर्रराणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
जिस प्रकार कोई मनुष्य पुरांने व्“ोंकी छोड़कर नये वखत्र ग्रहण 
करता है, उसी प्रकार देडी अथीत्‌ शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शशर- 
को त्यागकर दूसेरे नये शरीरको धारण करता है । 
प्र० १२ 


१७८ ग्रपश्च-परिचय- 

इस भावनाका मनुष्यके चरित्र-निमोणपर बहुत ऊँचा प्रभाव 
पड़ता है । भारतवर्षका अध्यात्मवाद, भारतवर्षका कर्मवाद और भारत- 
वर्षका पुनजेन्म उसके गोरबकी वस्तुएँ हैं | जो देश ओर जाति इन 
सिद्वान्तोंके रहस्यको मी भाँति समझती है, वह चिरकालतक पतित 
होकर नहीं रह सकती । भारतवषेके क्रान्तिमय दिनामे पुनजन्मका 
सिद्धान्त अपना प्रभाव दिखायेगा । इसी सिद्धान्तके नामपर-पुनजेन्मके 
इसी आशावादपर-भारतीय वीर एक वार फिर फटे पुराने कपड़ेकी 
भाँति निरमंम भावसे जीवनका मोह छोड देशकी धाराकों बदलनेंमे 
सफल होगे । 


ततीय खण्ड 


वह ! 
हिलनिक री 





पिछले खण्डॉमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस । 
विश्वक विकास और ।नियत्रणके लिए एक चेतन सत्ताकी 
आवश्यकता है । धमंशाखत्रने उस सत्ताका नाम “ ईश्वर [ 
नमक है। “ प्रपंच ” का ' परिचय ” करानेके इस प्रयासमें 
“ बह ? शक्ति अपना विशेष स्थान रखती है। इस खण्डमें 
उसीका विचार किया गया है । दाहोनिक, धार्मिक और 
सामाजिक तीनों पहलुओऑपर प्रकाश डालनेका यत्न हुआ 
है | इसी प्रकरणमें सांख्याचाये कपिल और महात्मा बुद्धके 
विचारोंकी विवेचना भी हुई है । 

अन्तमें कुछ शब्द अद्वैतवादके सम्बधमें लिखे गये हैं । 








तेरहवाँ परिच्छेद 
दाशेनिक युक्ति 

इश्वर-विश्वासका जन्म मानव-सभ्यताके किस युगमे, किस मस्ति- 
व्कसे ओर किस आधारपर हुआ, यह कह सकना कठिन है। हमारी 
समझमे तो वस्तुतः वह ऐतिहासिक सीपमाके बाहरकी चीज है, उसके 
ऊपर किसी देश या जातिकी निजी मुहर भी नहीं है । संसारके हर- 
एक देश ओर जातिंमे सुदूर, हाँ अनादि अतीतसे किसी न किसी 
रूपमें उसकी सत्ता निरन्तर चक्की आ रही है । हाँ, उसकी उत्पत्तिके 
मूल आधार प्रायः हर जगह एक या समान श्रेणीके ही हैं। इस 
अनन्त संसारम मानव-बुद्धि ओर मानव-शाक्तिका क्षेत्र बहुत सीमित 
है । दूसरे शब्दों मनुष्य अल्पज्ञ ओर अल्प शक्तिमान्‌ है । उसकी 
शक्ति और बुद्धिकी पहुँच जहाँ नहीं हे, वहींसे ईश्वर-विश्वासका प्रारम्भ 
होता है । फारसीके किसी कविने लिखा है कि ईश्वर विवशता हे। 
अथोत्‌ जहाँ पहुँचकर मानव-शाक्ति कुण्ठित ओर मानव-चबुद्धि कि- 
करतव्यविमूढ हो जाती है, वहींपर ईश्वरकी आवश्यकता अनुभव होती 
हे । संसारके अधिकांश देशों, अधिकांश घर्मी ओर अधिकांश जाति- 
योमे इश्वर-विश्वासको जन्म देनेका मूल आधार यही विवशता रखी 
है। भारतीय दाशनिकौने इश्वरके साधनके लिए जो युक्तियाँ उपस्थित 
की है, वह सब इसी विवशता, इसी असामथ्ये ओर मनुष्यकी 


१८२ प्रपद्शअ-परिचय- 


अल्पक्षताका शाब्दिक रूपान्तर मात्र हैं | उनमें कुछ ज्यादः परिवतेन 
और इससे बहुत अधिक भाव-गाम्मीये नहीं है । 


मनुष्यकी अल्पज्षता ओर अल्परक्तिमत्ता इतनी अधिक स्पष्ट हे 
फि उनके सम्बन्धम कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
हरएक व्यक्ति अपनी ओर दूसराकी कमजोरियोंको भी बहुत अंश तक 
अनुभव कर सकता है । ऐिर भी यह देग्बकर आश्चर्य होता है कि 
आज कलके वेज्ञानिक अपनी सर्वज्ञताका दम भरते और ईश्वर-विश्ा- 
सियोका उपहास करते है । हम तो इन्हे दम्भी ओर आत्मप्रतारकके 
रूपमें ही देखते है । इसमे सन्देह नहीं कि विज्ञानने पिछले दिनोमे 
जनेक क्रान्तिकारा ओर महत्त्पपृण आविष्कार किये है, अल्पज्ञ मनुष्यके 
लिए यह आविष्कार अभिमानकी वस्तु है; परन्तु उनके ऊपर प्रभुकी 
अनन्त राक्तिका उपहास, अपनी सर्वज्ञताका दम भरना ओर उस 
अभिमानके आवेशंम आत्म-विस्मृति, यह सब असद्य है, अक्षम्य है । 
उनमें मनुष्यका आत्माभिमान मर्यादाका उल्लंघन कर गया है। भला 
देखो तो, उसके आविष्कार हैं क्या, प्रभुकी अनन्त रचनामसे किसी 
एक साधारण वस्तुके एकांगी अनुकरणका आंशिक सफल प्रयत्न । 
उसीके ऊपर इतना अभिमान ! इतना नाज ! ! इतनी ऐंठन ! ! ! 
तब तो अवश्य हो--- 

घटानां निमातु: त्रिभुवनविधातुश्व कल हू: 

घड़े बनानेवाछा साधारण कुम्हार, ब्रह्माण्ड-भाण्डके रचयिताके 
सामने प्रतिद्वाद्ठिताके लिए. खम ठोककर खड़ा हो जायगा ओर हम 
उस ग्रतिद्दन्द्तिताकी दाद देंगे। मनुष्यका ज्ञान कितना अल्प है, उसका 
सामथ्ये कितना परिमित है और उसके आविष्कार कितने अपूर्ण हैं, 


दाशेनिक युक्ति १८३ 
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इसे वैज्ञानिक संसारके शिरोमणि छोग-जो अपरिपक्व विज्ञानकी सीमासे 
ऊपर उठ चुके हैं-स्वयं स्वीकार कर चुके है| हमने ऊपर इस 
प्रकारके अनेक उदाहरण दिये हैं जिनसे यह स्पष्टतः प्रतीत होता 
है कि इस प्रकारका मिथ्याभिमान उन छोगे।मिं उतना द्वी अधिक पाया 
जाता है जिनका ज्ञान जितना ही अधिक अपरिपक्व होता है--.- 

* अर्धघों घटो घोषमुपेति नून॑ ? 

* अधभर गगरी छलकत जाय ! 


ज्यों ज्यों मनुष्य अधिक परिपक्व ओर 'गरशेषज्ञ होता जाता है, 
त्यों व्यो उसे अपनी कमजोरियोंका अनुभव होने लगता हे ओर वह 
समझ जाता है कि मेरा ज्ञान कितना अपूर्ण ओर मेरी शाक्ति कितनी 
सीमित है| आजंके वेज्ञानिक विभागोमेसे मनोपिज्ञान, शरीर- 
विया, वनस्पति-त्रिज्ञान या अन्य किसी भी विभागके विशेषज्ञ 
विद्वानले पूछो, तो वह यही कहेंगा कि हम ओर हमारे 
पृवेकालिक अन्वेषणकत्ताओने वर्णी छगाकर आजतक जो कुछ 
आविष्कार इस विभागम किये, वह सराहनीय हैं. इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु अभी तक केवल इसी विद्वांके सम्बन्धमं न जाने कितने रहस्य 
ऐसे पड़े है जिनका जरासा आभास हमें नहीं मिल सका है । इस 
प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्र प्रत्येद्र विभागके नूतनतम अन्वेषणोंके बाद 
भी हम उन्हें पूणे नहीं कह सकते । वस्तुतः कोई विशेषज्ञ वेज्ञानिक 
अपने प्रभाव विषयम भी जिसके अध्ययन ओर मनन उसने अपने 
जीवनका स्वीत्तम भाग व्यतीत किया है अपनेको परिपूर्ण ओर सरवेज्ञ 
नहीं कह सकता । फिर उसके अतिरिक्त ओर भी सेकड़ो हजारो 
विषय ऐसे पडे है, जिनकी वर्णमाला भी उसेने प्रारम्भ नहीं की 


१८७ ग्रपश्च-परिचय- 


है। एक मनोवैज्ञानिक, अपने शरीरके जरासे रोग, निदान ओर 
उपचार नहीं समझ सकता, उसको डाक्टरकी शरण लेनी ही 
पड़ती है । इसी प्रकार एक बड़ा विद्वान्‌ चिकित्सक अपने शात्रका 
ब्रिशेषज्ञ होते हुए भी बनस्पति-विज्ञान, खनिज-विद्या या इसी प्रकारकी 
विज्ञानकी किसी अन्य शाखाके विषयमे एक नादान बालककी भाौँति 
ही नितान्त अज्ञानम रहता है | फलतः मनुष्यकी बुद्धि इतनी अधिक 
परिमित है कि अनादि काल्से सर-तोड परिश्रम करंके आजतक वह 
विश्व-पहेलीको समझ भी नहीं सकता हे ओर अनन्त भधिष्यम उसके 
ऊपर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर सकेगा, ऐसी आशा नहीं । ऐसी अब- 
स्थामे अनादि अनन्त प्रकृतिके ऊपर उस परिमित शाक्ति ओर परिमित 
बुद्धिवाले जीवात्माका नियंत्रण तो कल्पनाके भी बाहरकी बात हे । 
फिर यदि कोई दाशेनिक मस्तिष्क जीवात्माकी आड़ लेकर परमात्माका 
बहिष्कार करनेका असफल प्रयत्न करे, तो वह केसा उपहासारपद 
होगा ! उसकी अवस्था कितनी दयनीय होगी ! 


प्रकृति स्वयं जड़ हे, उसकी अन्ब-गतिमे यह शाक्ति नहीं कि 
इस व्यवस्थित विश्वकी सृष्टि कर संके, उसके संचालनके लिए किसी 
विचारशील मस्तिष्ककी अपेक्षा है » यह हम प्रथम खण्डम भली भौँति 
देख चुके हैं। उस सबकी पुनरावृत्तिका प्रयोजन यहाँ नहीं हे । 
यहाँ हमने यह भी देख लिया कि पररिमित शक्ति एवं परिमित बुद्धि- 
वाढा बेचारा जीवात्मा या मनुष्य तो अपनी सारी शक्ति और वर्षोका 
परिश्रम छगाकर उसे समझ भी नहीं सका है, फिर वह भा उसका 
नियंत्रण क्या कर सकेगा ? फलत: प्रकृतिके नियंत्रणंके लिए जीवात्मासे 
अधिक शक्ति ओर बुद्धिवाडी स्वेशक्तिमान्‌ एक सर्वज्ञ चेतन-सत्ताकी 


इंश्वरका स्वरूप २८५ 
आवश्यकता है । इसी सत्ताकों धमेशाखने ईश्वर, ख़ुदा या जिहोबा 
आदि नामोंसे निर्दिष्ट किया है । इस प्रकार आध्तिक पक्षका ईश्वर- 
सम्बन्धी विज्ञास तकंके दरबारसे समर्थित है ओर दर्शनशाख्रके 
न्यायालयेने उसे न्यायानुमोदित ठहराया है । 

इश्वरका स्वरूप 

इस प्रकार इश्वरका आवश्यकता ओर उसके अस्तित्वपर विचार 
कर लेनेके बाद उसके स्व॒रूप-निर्णयके प्रश्नकी जटिछता भी बहुत 
कम हो जाती है । दशन-शाख्रको सबसे प्रमुख प्रयोजन एक प्रप॑च- 
प्रसाकक्क ओर नियामक शक्तिका था , उस लिए इंश्वर या जो कोई भी 
उस आसनपर अभिषिकत किया जायगा, उसका सबसे मोटा स्वरूप, 
सबसे मुख्य काये ओर सबसे विशेष गुण विश्वका विधान और 
नियमन है | अथीत्‌ दाशनिक इृष्टिकोणसे ईश्वर या कोई भी शक्ति 
जो उस स्थानपर नियत होगी, सबसे पहले विश्वकी विधाता ओर 
नियन्ता समझी जायगी। अथवा विश्व-त्रिधान और जगनियन्त्रण 
दाशेनिक इश्वरका स्थृूछतम स्वरूप है । 

विश्वका निर्मोण एवं नियंत्रण जिसके ऊपर निरभर है, उसका 
सम्बन्ध संसारके प्रत्येक पदार्थ-प्रत्येक अणु और प्रत्येक परमाणुके 
साथ होना आवश्यक है। जहाँ कत्तोकी पहुँच है, वहीं ते किसी 
प्रकारकी क्रिया वह कर सकेगा । इसी लिए विश्व-निमोण करनेवाला 
इश्वर उसमे व्यापक होना चाहिए, बिना व्यापक हुए वह न निमोण 
कर सकेगा ओर न नियंत्रण | इस अपरिमित अनादि और अनन्त 
विश्वके नियंत्रणफे लिए उसे अपरिमित शक्तिका आगार-सबेशक्ति- 
मान-अनादि ओर अनन्त भी मानना ही होगा । विश्वकी आदरी 


१८६ प्रपश्च-परिसय - 
व्यवस्थाको ध्यानम रखते हुए यह भी स्त्रीकार करना अंनिवाये हे के 
उसका नियंत्रण करनवाली सर्वोच्च शाक्ति एक है। समान शक्तिवाले 
अनेक शासक जहाँ होते है, वहाँ सुब्यवस्थाका स्थिर रहना असम्मव 
है । एक बात ओर है। जिस ईश्वरकी हम विश्वका नियन्ता ओर 
व्यापक मानते हैं, उसके निराकार मानना भी उतना ही अनिवाये हे। 
साकारत्व ओर व्यापकत्वका विरोध हे | मोटे रूपसे जगतमे हम यह 
भी देखते हैं कि सूक्ष्म शक्ति स्थूलपर शासन करती है | हमोर इस 
स्थूल देहको मनमाने रूपसे चलानेवाली शाक्ति कितनी सूक्ष्म हे । 
इसी प्रकार रेलके एजिनकी इधरसे उघर भगाये फिरनेवाठी भाष 
उसकी अपेक्षा कितनी सूक्ष्म है | इस दश्टिसे भी यही उचित प्रतीत 
होता है कि परमाणुओंका भी नियंत्रण करनेवाली यह शक्ति उनसे 
भी अधिक सूक्ष्म-निराकार-होनी चाहिए | इस प्रकार शुद्ध दरीन- 
शाल्रका इश्वर विश्वका विधाता और नियंता है। सबेव्यापक और 
सर्व शक्तिमान्‌ है। अनादि ओर अनन्त हे | एक ओर निराकार है । 


परन्तु दशेन-शाखका यही ईश्वर मतवादियोंके चक्करमं पडकर 
बहुत कुछ विक्रृत हो गया है, विशेषतः बाइबिल, कुरान ओर पुरा- 
णोने इश्वरकी बहुत ही उपहासका पात्र बना दिया है । बाइबिलमे 
खुदाकी जो मूर्ति चित्रित की गई हे, वह बहुत ही। दयनीय है । 
उसका निवासस्थान स्वगे हे | विश्वेम किस समय कया हो रहा हे, 
इसकी उसको खबर नहीं है । उसके सुरक्षित स्थान “ बांगे अदन ? 
भें घुसकर किस प्रकार शैतान उसके अपने आदमियो---आदम 
और हव्वा--को बहका जाता है ओर उसकी आज्ञा उछद्न करनेको 
तेयार कर लेता है, इसका भी उसे पता नहीं है | इस सबका हाल, 
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बागृमे आनेपर आदमकी जबानी ही उसे माद्धम हो सका । इससे तो 
अच्छा प्रबन्ध गवर्नमेंटका हे। उसका कोई शत्र ही क्या वैदेशिक मित्र भी 
भारतम आकर क्या करता हे, क्‍या खाता है, कहाँ रहता है, किनसे 
बात करता है, क्‍या पढ़ता है ओर कहाँ सोता है, इस सबकी तनिक 
तनिकसी खबर राज्याधिकारियोंके पास पहुँचती है | उसका गुप्तचर- 
विभाग ओर प्रबन्ध इतना पूणे हे कि किसी शरत्रुकी मजाल नहीं कि 
उसके राज्यम कोई अवाड्छित चेष्टा करे ओर उसे पता न चले |, 
इसके सामने विश्वमात्रका नियंत्रण करनेवाला बाइब्रिकका ख़ुदा कितना 
तुच्छ प्रतीत होता हे ? इसके बाद आदम और हृव्याको इस बगा- 
वतके लिए जो दण्ड दिया गया है वह ओर भी विचित्र प्रतीत होता 
हे । ईख्रीय आज्ञाका उछछ्न तो आदम या हव्बाने किया था और 
उसका फल आज हमें भोगना पड रहा हे ! मानव-समाजको जीवन- 
संग्राममे जिन कठिनाइयोंका सामना करना पडता है, वह आदमकी 
उसी शरारतका परिणाम है । 

नूहके सुप्रसिद्ध जल-पछ्लाबनके समय यहोबा ( इंबर ) का आच- 
रण ओर भी उपहासास्पद हो गया है । बाइबिलम लिखा है--- 

“ फिर जब मनुष्य प्रथ्त्रीपर घहुत द्वोने लगे और उनके बेटियाँ 
उत्पन्न हुई, तब परमेश्वरके पुत्रोंने मनुष्यकी पुत्रियोंकों देखा कि वह 
सुन्दर दें; सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनको अपनी खियोँ 
बना लिया ।.... ...... . आर यहोबाने देखा कि मनुष्योंकों बुराई 
पृथ्वीपर बढ़ गई दे ओर उनके मनके विचारमें जो कुछ उत्पन्न 
होता दे सो निरन्तर बुरा ही दृोता दे । यहोवा पृथ्वीपर मनब्यको 
रचकर पछताया ओर वह मनमें अति खेदेत हुआ । सो यहोबाने 


१८८ प्रपश्च-परिचय- 


चर कु कक, 5 को 
सोचा कि में मनुष्यको जिसको कि मैंने सिरजा है प्रथ्वीके ऊपरसे 
मिटा दूँगा । क्‍या पशु, क्‍या रेंगनेवाले जन्तु और कया आकाशके 
पक्षी सबको मिटा दूँगा | क्योंकि में उनके बनानेसे पछताता हूँ?” । 


--उत्पत्ति ६ 

बाइब्रिठका यह यहोबा कितना अविचारशील हे ! जिस समय 
उसने ख्री-पुरुषकी सृष्टि की ओर उनके हृदयमें योवनका उच्छृंखल 
उद्बेश दिया, उस समय उसका परिणाम क्‍या सोचा नहीं था १ वह 
उद्दाम योवन, वह छलछलाता सौन्दय और वह काम एवं प्रणय- 
पूणे हृदय, यह सब क्या यो ही निरपेक्ष और निश्चेश पंडे रहनेकी 
चीजे थीं ? इनमेस एक एक उस परिणामके लिए पर्याप्त है जिसके 
लिए यहोबा पछता रहा है, किर यहाँ तो-- 

४ तड्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः | ? 

सोभाग्यसे कहिए या दुभोग्यसे, यह सब सामग्री उपस्थित थी । 
आग, ईंधन और उसपर घृतका तो जो फल होना है वह होकर ही 
रहेगा । यदि हमे वह परिणाम अभीष्ट नहीं हे, तो उनका सम्मिश्रण 
ही न होने देना चाहिए; परन्तु सब कुछ जानते बूझते सम्मिश्रण कर- 
नेके बाद फ़िर परिणामंके लिए पछताना मूखेता है । बाइबिलके यहो- 
बाके लिए इस शब्दका प्रयोग करनेमे केवल शिष्टता बाधक है, 
वस्तुस्थिति नहीं । 


अपने इस पछताबेकों दूर करनेके लिए यहोबाने एक भीषण 
जलप्ावन भेजा । परन्तु नूह नामक एक व्यक्तिपर उसकी विशेष 
कृपा थी, जिसे उसेने पहले ही सावधान कर दिया ओर उसकी 


इश्वरका स्वरूप १८९. 


/धह.. ४6४5४. ०६ न 


जीवन-रक्षाके लिए एक जहाज भी बनवा दिया जिसमे नूह, उसका 
परिवार ओर प्रत्येक ग्रकारके ग्राणीका एक एक जोड़ा रख दिया--- 

“ तब यहोबाने उसके पीछे द्वार मूँद दिया और प्रलय पृथ्वीपर 
चालीस दिन ढो रहा ।. ...... . .और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वीपर 
बहुत ही बढ़ गया, परन्तु जहाजु जलके ऊपर तैरता रहा । प्र्यका 
जल यहाँ तक बढ़ा कि खारी पृथ्वीपर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब 
डूब गये और जल १५ हाथ ऊपर बढ गया । क्या पक्षी, क्‍या बरेले 
पशु, क्‍या बनैले पशु और प्रथ्वापर सब चढनेवाले प्राणी बरन्‌ 
जितन जन्तु प्रथ्बीमें बहुतायत॒७ भर गये थे उन सबोंका और स्रब 
मनुष्योका भी प्राण छूट गया। जो जो स्थकूपर थे और उनमेंसे 
जितनोंक नथनोंमें जीवनके आत्माका श्रास था सब मर मिदे |... 
, ..और जल प्र*वीपर १५० दिन तक बढ़ा रहा । 

--उत्पत्ति ७ 

यहोबा अपनी पहठी कृतिके लिए “ पछताया ” था और यह 
भयानक जलछ्ञावन उस पश्चात्तापका ही परिणाम था; परन्तु इस 
पश्चात्तापके बाद भी उसके हृदयकी सान्त्वना नहीं मिली । जलप्ठाव- 
नके बाद नूहसे उसकी जो बातचीत हुई है, उससे ते ऐसा प्रतीत 
होता है के पश्चात्तापके व्यक्त स्वरूप-इस जल-प्लवाबनकी घटना- 
पर उसे फिर पश्चात्ताप हो रहा है । इसी लिए वह नूहसे कहता हे- 

८ मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे जो वंश होगा उसके साथ 
वाया ( प्रतिज्ञा ) बाँधता हूँ ओर तुम्हारं साथ अपनी इस प्राति- 
ज्ञाको में;पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर प्रठयके जढसे नाश न होंगे 
और पृथ्वीका नाश करनेके लिए फिर जलप्ठावन न होगा । यह लो 
मैंने बादलमें अपना धनुष रक्खा है. वह मेरे ओर पृथ्वीके बीच 


१९० प्रपश्च-परिचय- 


वाचाका चिह्न होगा। और जब में प्रथ्दीपर बादल फेलाऊँ तब 
बादलमें धनुष देख पड़ेगा तब में अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण करूँगा । 
-उत्पत्ति ९ 


यह सब विश्व-नियन्ताका वह अदाशनिक स्वरूप है, जो मतवा- 
दके संसगेसे दूषित होकर हमारे सामने आया है।यह तो एक 
उदाहरण है, सारी बाइबिल, सारी कुरान ओर सारे पुराण इसी प्रकारकी 
बातीसे भेरे हुए हें | उनमे दाशेनिक वि मरे तो दूर रहा साधारण 
बुद्धिसि भी तो काम नहीं लिया गया है | परन्तु उस सबकी आछे- 
चना हमारे विषयके अन्तगेत नहीं है और न पुस्तकका कलेवर ही 
हमे उस ओर जानेकी आज्ञा देता है । संक्षेपमम यहाँ इतना ही कहा 
जा सकता है क्लि मतवादियोंने इश्वरका स्वरूप अत्यन्त भद्दा बना 
दिया है । उसमे आकषेण नहीं है, सौन्दर्य नहीं है ओर विवेक भी 
नहीं है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि उन्होंने किसी विवेकी 
मस्तिष्कको अपनी ओर इतने बलपूवेक आकृष्ट नहीं किया ह 
जितनी ग्रबलतांस कि अनेक विचारकोको इंश्वर-विमुख बननेमें 
सहायता दी है । मतवादके इंश्वरम बढुतसा ऐसा अंश जा मिला हे 
जिसे नहीं रहना चाहिए | इस सबको छॉट देनेके बाद तब कहीं 
वार्स्तविक दर्शन-शाखत्रके ईश्वरका दशेन हो संकेगा । 

बहुदेव-वाद 

कुछ पाश्चात्य विद्वानोका विचार है कि इईश्वर-विद्वासका जन्म 
भयसे होता है । इसके साथ ही विकाप-सिद्धान्त उनके यहाँ एक 
ऐसा सिद्धान्त है जिसकी उपेक्षा वह किसी भी विषयकी परीक्षार्म नहीं 
कर सकते । जिस प्रकार विज्ञान आदिके अन्यान्य विभागामें उनके 


बइदिव-वाद १९१ 


जड़ी 


ऋमिक विकासके इतिहासका अन्वेषण वह किया करते हैं, उसी प्रकार 
ईश्वर-विद्वासका भी क्रमिक विकास वह मानते हैं ओर भिन्न भिन्न 
जातियाम बिखेर हुए इंश्वर-विश्वासको श्रखलाबद्ध कर उसके क्रमिक 
विकासका इतिहास उन्होंने तेयार कर लिया है | इंश्वर-विकासंके 
क्रमक विकासमें सबसे प्रथम श्रेणी विभीषिकाकी हे » जो प्रारम्मिक 
अवस्थामं इस इंश्वर-विश्वासकी जन्म देती है | संसारके किसी भी 
देश या जातिका धामिक इतिहास लिखते समय उन्होंने सदा इसी 
नीतिका अवलम्बन किया हे | उनका कहना है कि प्रारम्मिक अब- 
स्थांम मनुष्य बिलकुल जंगली था। उसकी न कोइ शिक्षा थी, न सम्यता 
थी और न धम था। उस समय सच्चे अथीम .“ जिसकी लाक्षी 
उसकी भस ”का साम्राज्य था | मनुष्य मनुष्यका दुश्मन था, परन्तु 
हाँ, जहाँ उसका वश नहीं चलता था वहाँ उसके ग्रति विभीषिकामय 
सम्मानके भाव मनुष्यके हृदयम उत्पन्न होते थे ओर बहींसे उस पदा- 
थकी पूजा प्रारम्भ हो जाती थी | उदाहरणके लिए उस अल्पबुद्धि 
मनुष्यन प्रारम्भम जब उगते हुए जाज्वल्यमान सूर्यको देखा या सामने 
पधकती हुई अग्निका प्रत्यक्ष किया, तो उनकी ओरसे एक प्रकारके 
भयका भाव उसके हृदयम पेदा हुआ | उस भयके साथ ही कुछ 
सम्मानकी मात्रा भी सम्मिलित थी। बस, भय ओर आदरके इस 
सम्मिश्रणसे ही सूर्य एवं अप्निकी पूजा प्रारम्भ हुई | इसी प्रकार जब 
प्रबल वेगसे बहनेवाढी नदियोमें बाढ़ आई ओर बड़े बड़े विशालकाय 
वक्षोंकी बहा छे गई, या मेघकी निरन्तर होनेवाढी मूसहूधार वषोने 
जलू-थल एक कर दिया ओर उनके रहनेके स्थानोंको जल्मग्न कर 


दिया, तो उन नदियों ओर मेघोंकी भी वेसी ही पूजा होने हगी। 


१९२ प्रपश्च-परिचय- 


इसी प्रकार रम्बे-चोड़े प्रतीं ओर विशालकाय वृक्षोकी पूजाकोी भी 
जन्म मिला | अथीत्‌ संसास्म जो पदार्थ बहुत ठम्बेनचोंडे आकारवाले 
या अन्य किसी इस ग्रकारकी विशेषतासे युक्त होते थे, जिसके देख- 
नेसे मनुष्यके मनमे भयका संचार हो सका, उन सबकी पूजा ही उस 
समयका धम था | इस समयतक वस्तुतः ईश्वर-विश्वासका जन्म नहीं 
हुआ था । अबतक यह पूजा जड़ पदा्थीकी पूजा थी | परन्तु इश्वर- 
विश्वासका प्रारम्मिक स्वरूप यह जड-पूजा है। उसके बाद इस 
सम्बन्धम मनुष्यका ज्ञान कुछ ओर बढ़ा । जड़ सूर्य ओर चन्द्रमाके 
भीतर, अग्नि ओर जलके भीतर, नदियों, वृक्षों और पहाडोंके भीतर 
रहनेवाले एक एक अभिमानी देवताकी कल्पना की गई । ईश्वर- 
विश्वासकी दूसरी श्रेणीम जड़ पदाथोकी छोड़कर इन अभिमानी देवता- 
आकी पूजा प्रारम्भ हुईं। यह बहुंदेववादका युग था। प्रत्येक पदार्थके 
भीतर उसके अभिमानी देवताकी ख़ुछी सत्ता मानी जाने लगी और 
उनकी पूजा भी हुई | इस युगमे देवताओंकी संख्या क्‍या रहीं होगी, 
इसकी गणना कर सकना कठिन है | भारतवषके ३३ करोड़ देवता- 
आऑका जन्म संभवतः इसी युगकी विभूति है | उसके बाद मनुष्यकी 
बुद्धि ज्यों ज्यों विकसित होती जाती है, उसकी शिक्षा और सम्यता 
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों व्यो जड़ पदा्थीके भीतर देवत्वकी 
कल्पनाको जन्म देनेवाले भयकी मात्रा भी कम होती जाती है । इस 
समय मनुष्य जड॒ पदार्थोके यथाथे स्वरूपकी बहुत बुरा समझने 
लगता है ओर उनके भयसे शासित होनेकी अपेक्षा उनंके ऊपर 
शासन करंनेकी आकांक्षा उसके हृदयमे उत्पन्न होती है। इसका 
आवश्यक परिणाम यह होता है कि उपास्य देवताओंकी संख्यामे 


बहुदेव-वाद १९३ 


क्रीमक हास प्रारम्भ हो जाता है । देवसंख्यासम्बन्धी यह हास ही 
एकेड्वरवादका क्रमिक विकास है । इस संख्यासम्बन्धी ःहासकी अन्तिम 
श्रणीमं पहुँचकर एकेसरवादको जन्म मिलता है । पाश्चात्य विद्वानोंके 
अनुसार यही ईश्वर-विश्वासके ऋमिक विकासकी प्रक्रिया है । 

एकेस्बरवाद ओर बहुंदेववादकी प्रतिद्वन्द्रिता दशेनशात्रका विषय 
नहीं है, अपि तु घार्मिक इतिहासका विषय है। दशनशाखत्र तो एक--- 
केवल एक---नियामक शक्तिकी आवश्यकता बताता है| उसका 
नामकरण धार्मिक जगत्‌की कृति है | उस नियामक शक्तिके लिए 
प्रयुक्त होनेवाले इश्वर आदि नामोपर दशन-शाश्रकी अपेक्षा धामिक 
मनोवृत्तिका प्रभाव कुछ अधिक प्रतीत होता है । फिर भी हम इस 
बातसे इन्कार नहीं कर सकते कि धमंशाखके इस नामकरणके। 
दरशानशाखने भी अपना लिया है । बहुदेववादकी आलोचनोम दूरतक 
जाना हमारे विषयके बाहरकी बात होगी, यह केबल मतवाद या 
वॉरमिक जगत्‌की सम्पत्ति हे | दर्शनशात्रकी दाशोनिक तकनाओंके 
साथ तो उसका घोर विरोध है | इसलिए ग्रसंगका यहीं छोड़ देना 
हमे उपयुक्त प्रतीत होता हे | फिर भी पाश्चात्य विद्वानोंकी इस 
सम्बन्धकी एक भ्रान्त धारणापर प्रकाश डाल देना शायद अनुचित 
न होगा । 

वैदिक साहित्यम अनेक स्थलोापर मित्र, वरुण, अग्नि, मांतरिश्वा, 
इन्द्र, गरुत्मानू, यम, सूथ ओर चन्द्रमा आदि आदिके वर्णन आते 
हैं | इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग भी यत्र तत्र देखा जाता 
हे। पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे बहुदेववादका रूप कहते हैं और वेदिक 


शक ५३ 


१०७ प्रपश्ष-परिचय- 


साहित्यंस बहुदेववादकी शिक्षा मिलती है, ऐसा उनका विचार हे । 
परन्तु उनके इस विचारसे कुछ भारतीय विशेषज्ञ विद्वानोका मतभेद 
है | यह बात भारतीय विद्वान भी स्वीकार करते है कि ब्रेदिक साहि- 
त्यमें इन सबका उल्लेख पाया जाता है | वह यह भी स्वीकार करत 
करते हैं कि इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग होता है | फिर भी 
उनका कहना हे कि वह बहुदेववादका ग्रतिपादन नहीं है । प्राचीन 
आचायीका भी यह विश्वास था कि इन अनेक नामोंसे दशनशाश्रके 
द्वारा समर्थित उस एक ईश्वरका ही ग्रतिपादन किया गया है । अपने 
इस विचारके समथनंके लिए वह मनुस्मातिका-- 

एतमके वदन्द्ामिं, मनुमन्‍्य प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्रतम्‌ ॥ 

ूः|र्मनु० १२!१२३ 


छोक उद्धत करते हैं। छोकका आशय यह है कि उस परमात्माकों 
कोइ अमन कहता है, काइ मनु । कोइ प्रजापति कहता हे » ते कोई 
इन्द्र । कोई ग्राण कहता है तो कोई शाश्रत ब्रह्म | अथीत्‌ इन सब 
नामासे उस एक परमात्माका निदेश क्रिया जाता है| वह भिन्न भिन्न 
देवताओके नाम नहीं 6 । इसी सम्बन्धम स्वयं ऋग्वेदके मंत्र भी 
उद्धृत किये जा सकते हं--- 

इन्द्रे मित्र वरुणमप्मिराहुरथो दिव्यः सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 

एक सद्ठिप्रा: बहुधा वदन्द्यभि यम॑ मातरिश्रानमाहुः । 

ऋ० म० १, सू० १६४, मंत्र ४६ 


उप्त एक परमात्माकी ही विद्वान्‌ ठोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, 


खुदा ओर शेतान १९५: 


आदि अनेक नामोसे कहते है | ठीक इसी आशयके लेकर केवल्य 
उपनिषद्‌म लिखा है-- 

स त्रह्मा स विष्णु: सः रुद्रस्स शिवस्सो5क्षरस्सः परमः खवराट । स 
इन्द्रस्सः कालाग्रिस्स चन्द्रमा । 

वैदिक साहित्यकी व्याख्यान-पद्धतिके आविष्कारक यास्काचार्यने भी 
अपने निरुक्तके देवत काण्डके प्रारम्भ लिखा है-- 

महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 

अथोत्‌ उस एक आत्मा-इंश्वर-की ही बहुघा अनेक नामेसे 
बेदिक साहित्य स्तुति की गई है । 

फलत: उपयुक्त सब प्रमाणोका मनन करनेसे इसमें सन्देह नहीं रह 
जाता कि बैदिक साहित्यका आदशे बहुंदेववाद नहीं बल्कि एकेश्वरवाद 
ही है । भारतीय सहित्यम एकेश्वरवादके दाशनिक सिद्धान्तका उल्लंघन 
हुआ है आर बुरी तरह हुआ है; परन्तु भारतके भले दिनाम नहीं, बेरे 
दिनेाम। पौराणिक साहित्य इसका सबसे विशद प्रमाण है। उसमे आदिसे 
अन्त तक अनेक स्थलापर बहुदेववादका स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है । 
परन्तु फिर भी इतना निश्चित भावसे कहा जा सकता है कि इस 
विषयम वेदिक साहित्य ओर दाशीनिक विमर्शके परिणामम कोई विरोध 
नीं है । एकेश्वरवाद वेदका आदी है और दाशैनिक त्रिमरशी भी 
उसीका समथ्नन करता हे | 

खुदा और शैतान 
. बाइयरिलके प्रारम्भमे--सृष्ट यृत्पत्ति-निरूपणके बाद संसार्म पाप या 

अधमेकी उत्पत्तिका इतिहास एक कहानीके रूपमें इस प्रकार दिया 
गया है-- 


१९६ प्रपश्च-परिचय- 


परमात्माने अन्य सब सृष्टिकी रचनांके बाद मनुष्यकी बनाया 
ओर एक अत्यन्त सुन्दर उद्यानमें जिसि “ बांगे अदन ” कहते 
है--उसका निवासस्थान नियत किया । “ बागे अदन में मनुष्यके 
स्वाभाविक जीवनके लिए उपयोगी हर प्रकारकी सामग्रीका संग्रह था। 
उसके खानेके लिए विविध ग्रकारके फरोके वृक्ष छगाये गये थे ओर 
उसके साथ बातचीत करने एवं खेलने-कूदनेके लिए एक सहचरी- 
की रचना भी विधाताने की थीं। यह जुगल जोडी घामिक सहित्यमे 
८ आदम ? ओर ' हव्वा 'के नामसे विख्यात है । आदम और हब्बाको 
बागे अदनकी प्रत्येक वस्तुके उपभोगका पूर्ण अधिकार था, केवल 
एक फल खानेका निपेघ उसे परमात्माने किया था। एक दिन एक 
साँपने आकर उस फलके सोन्दर्य ओर गुणोकी प्रशंसा कर उसके 
खानेके लिए अनुरोब किया। हृव्वाके ऊपर साँपकी बातोका प्रभाव 
पड़ गया और उसेन ईख़रके अदिशकी उपेक्षाकर उस निषिद्ध 
फलकी स्वयं खाया ओर आदमको भी खिलाया । अब तक आदम 
ओर हृव्वाका जीवन स्वाभाविकताका आगार था, उसमे क्ृत्रिमताकी 
उत्पत्ति नहीं हुई थी ओर न नवयोबनका उद्बेग ही था । अब तक 
खी-पुरुष दोनों ही दिगम्बर अवस्थांम रहते थे। निषिद्ध फल खानेका 
सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि उन्हें अपनी नम्नावस्थाका और 
उसके साथ ही छजाका अनुभव हुआ । उस समय उन्होने उद्यानंम- 
से कुछ पत्ते आदि तोड़कर अपने शरीरका आवबुत करंनका प्रयत्न 
किया । उसके बाद परमात्माकों जब यह सब हाह विदित हुआ, तो 
उसने आदम ओर ह॒व्वा दोनौंको बागे अदनसे पुथकू कर दिया। 
यही मन॒ष्यकें पतनकी और पापकी उत्पत्तिकी कहानी है | आदम- 


खुदा और शेतान १९७ 


हव्वाकी सॉपके रूपमे आकर बहकानेवालेका नाम बाइबिलम शेतान 
रखा गया है | अब तक संसारम केवल ख़ुदाका राज्य था और वह 
भी उसपर अपना एकाधिपत्य समझता था; परन्तु यह पहली घटना 
थी जिसने उसकी आँखे खोल दीं। आज खुदाको विदित हुआ कि 
संसास्म भेरा एकच्छत्र साम्राज्य नहीं है । मेरा ग्रतिद्वन्द्री शैतान नामक 
कोई दूसरा व्यक्ति भी मोजूद हे | उसके बाद तो ख़ुदा ओर शैतानकी 
घोर प्रतिद्वन्द्रिता रही है और जगह जगहपर उसका ग्रकाश हुआ है। 

मनुष्यके पतन और पापके बिकासकी यह कहानी यहूदी, ईसाई 
ओर मुसलमान तीनो धर्माम समान रूपसे मानी जाती है । इस 
कहानीका धार्मिक साहित्यम क्‍या स्थान है, इस सबकी आलोचनाका 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | हम इससे केवल इतना अंश प्रकृत॑म लेना 
चाहते हैं कि इन धर्मीके इरंबरका एकच्छत्र आधिपत्य संसारम नहीं 
है । शक्ति ओर अधिकारकी दृश्टिसे शैतान ईश्वरसे किसी भी प्रकार 
कम नहीं है । सम्मानकी दइश्सि भी-- 

* स्वदेशे पूज्यते राजा ! 

अपने राज्यम---असुर-मण्डलम उसका भी सम्मान होता है। 
अन्तर केवल इतना है कि मनुष्य-जगतम उसका अधिकार नहीं हे। 
परन्तु असुर-मण्डलम ईश्वरका भी तो उतना ही निरादर हे । फिर 
ख़ुदा ओर शैतानकी स्थितिम अन्तर ही क्‍या है ? बल्कि यह कहा 
जा सकता हे कि किन्हीं अंश खुदाकी अपेक्षा शैतानका प्रभाव ही 
अधिक है । शैतानने अनेक बार खुदाके साम्राज्यम विष्न डाला हे, 
उसके प्लानोंको बिगाड़ा हे ओर उसकी स्कीमोकी रद्द किया है । परल्तु 
खुदाने भी कभी शैतानको किसी बातमें नीचा दिखाया हो, ऐसा 
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तो कहीं पर्ढनको नहीं मिठ्ता । परन्तु यदि हम इस अशकी उपेक्षा 
कर दे, तो भी हमें खुदा ओर शेतानकी स्थिति कोई अन्तर नहीं 
प्रतीत होता। फलत: हम यह कह सकते हैं कि इन धमीम संसार- 
की शासक वस्तुतः दो समान शक्तियाँ समझी जाती हैं । अथीत्‌ 
उनका आदर प्रिशुद्ध ण्केश्वर्वाद नहीं है । फिर भी इन धमोके 
अनुयायी विशेषतः यहूदी ओर मुसलमान अपनेको एकेख़रवादी कहते 
हैं। उनके इस कथनका आशय केवल इतने अंशम ठीक कहा जा 
सकता है कि उनका उपास्य देव एक ईश्वर हे, वह अनेक देवी देव- 
ताओकी उपासना नहीं करते; परन्तु उनके विज्वकी व्यवस्था एक 
इश्वरके अधीन नहीं है । 


रु 2 | 2 पीकर 
चारहवा पारच्छद 
सांख्याचाये कपिल 

इश्वरकी सत्ता आस्तिक नास्तिक विचारकोम विशेष विवादका 
विषय रही है, बल्कि किन्हीं छोगोकी दृ्टिमि तो उसके ऊपर विश्वास 
है। आत्तिकता ओर नास्तिकताकी कसौटी है । हम इस सम्बन्धमें 
अपने विचार किसी पछले परिच्छेदम व्यक्त कर चुके हैं। उसी 
स्थल्पर यह भी लिखा जा चुका है कि सांख्याचाय॑ कपिझ और 
उनका दशन दोनों ही कुछ विचारकीकी दृश्टिम निरीश्रवादी समझे 
जाते हैं; परन्तु फिर भी उनकी गणना नास्तिक श्रेणीमं नहीं की गई। 
इश्वरके सम्बन्ध सांख्याचाय कपिलके विचार वस्तुत: क्‍या थे, यह 
कह सकना कठिन है | सांख्य फिछठासफीका जो रूप साथारणतः 
मिलता है, उसमें कहीं ईश्वरकी सत्ताका प्रतिपादन या पोषण किया 
गया हो, ऐसा तो स्थल उपलब्ध नहीं होता। हाँ, कहीं कहींपर उसके 
विरोधमं अस्पए और घीमीसी आवाज अवश्य सुनाई देती है । यह 
आवाज चाहे कितनी ही क्षीण क्‍यों न हो, परन्तु उसकी ध्वनि निषेघ- 
पक्षकी ओरसे उठी है। इसलिए आचायेकी मनोव॒त्तिका झुकाब उसी 
ओर प्रतीत होता है, ऐसा निरीखरवादके समथकीका विचार हे । 
आचायकी निरीश्वस्वादके गहरे गड़ढेसे बचानेवाले पक्षवादियाँका 
कहना है कि वह आचार्यके हृदयकी आबाज नहीं है, बल्कि किसी 
कारणबश ऊपरी मनसे कही गई है, इसीलिए वह इतनी अधिक 


२०० प्रपश्क-परिचय- 


अस्पष्ट, धीमा ओर कमजोर है । उसमें सिद्धान्त पक्षकीसी इढता 
ओर हार्दिक अनु्भूतिका सा ओज नहीं हे । आचाये कपिलकी वह 
उक्ति जो कि इस सारे विवादका आधार समझी जाती है, पग्रधानतः 
सांख्यदशेनके 
इश्वरासिड्धे: 
“एसां०, अ० १, सू० ६२ 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि: । 
सम्बन्धा भावान्नानुमानम्‌ ॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकायत्वस्य 
“सा ०, अ० ५, सू० १०, ११, १२ 
यह चार सूत्र हैं। इनमेसे पहला सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाणके निरूपणके 
प्रसंगम लिखा गया है । सत्रकारने प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण इस प्रकार 
किया हे-- 
यत्संबद्धं सत्‌ तदाकारोलछोखिविज्ञानं तत्यत्यक्षम्‌ । 
“सां०, अ० १, सू० ८९ 
भाष्यकार विज्ञान भिक्षुके रब्दोमे सूत्रका अर्थ या ग्रत्यक्ष प्रमाणका 
लक्षण यह है--- 
स्वाथंसन्निकषेजन्याका रस्याश्रयो वृत्ति: पग्रद्यक्ष॑ प्रमाणमिति 
निष्कषेः । 
अथोत्‌ अथेके साथ सन्निकषे होनेसे अथोकारम परिणत चित्त- 
वृत्ति: ही प्रत्यक्ष प्रमाण है | हम ग्रकृत लक्षणकी विशेष विवेचनामे 
पड़कर विषयके। जटिल ओर अनुपयोगी नहीं बनाना चाहते, इसलिए 
लक्षणका हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट किये बिना ही आगे बढ़नेके लिए 
विवश है । प्रकृत लक्षणमेसे हमोरे विषयके लिए इतना ही अंश उप- 
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योगी है कि प्रत्यक्षके लिए सन्निकषकी आवश्यकता है, अथीत प्रत्यक्ष 
सन्निकषेजन्य है । इस प्रकार लक्षण करनेके बाद आचायेने उसे 
निदोष, विश्वसनीय ओर अधिक परिपुष्ठ बननिके लिए उसके ऊपर 
विपक्षियोंकी ओरसे दोषों ओर शझ्जाओंकी उत्थानिका स्वयं की हे । 
इस प्रकरणमे पूवरेपक्षकी ओरसे अन्य दोषोके साथ एक दोष यह दिया 
गया है कि ईइ्वरका भी ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए तुमने जो 
प्रत्यक्षका लक्षण किया है, वह ईखरीय ज्ञानके विषयमे भी उतनी ही 
पूणेताके साथ घटना चाहिए | परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । 
तुम्हारे छक्षणके अनुसार प्रत्यक्ष सनिष्कर्षजन्य हे, परन्तु ईश्वरीय प्रत्यक्ष 
तो सबन्निकपजन्य नहीं बल्कि नित्य हे। ईश्वर स्रय॑ नित्य है ओर 
उसे भूत भविष्य ओर वर्तमान तीनो काछोंके पदार्थ संदेव 
समान रूपसे परिज्ञात रहते है | इसलिए इंश्वरका कोई ज्ञान 
किसी विशेष समयपर पेदा हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । 
ऐसा कहनेसे उसकी सर्वेज्तञापप आँच आवेगी । इसलिए इख्रका 
ज्ञान प्रत्यक्षजन्य नहीं ठहराया जा सकता ओर इसीलिए उसमें तुम्हारा 
प्रत्यक्षका ठक्षण अब्याप्त रहता है। फलत: प्रत्यक्षका यह लक्षण 
जो आचायेने किया छऐ, सदोष है, अतएव मान्य नहीं। इस पूवे 
पक्षके उत्तर रूपमे ही * ईख्वरासिंद्ध: ? सत्रकी अवतारणा हुई है । 
सत्रका अथ यह हे कि अभी तो स्रय इंस्वरकी सत्ता ही असिद्ध ओर 
विवादास्पद हे | जब तक उसकी सिद्धि नहीं, तब तक उस असिद्ध 
इश्वरके आधारपर हमरे प्रत्यक्ष लक्षणकों सदोप बतलाना कहाँ तक 
नन्‍्यायसंगत ठहराया जा सकता 

इस प्रकार निरीझ्रवादके पक्षमं यह आचायकी पहली युक्ति 
समझी जाती है | उसके बाद पंचमाध्यायम चलकर फिर अगले तीन 
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सृत्रोंद्दारा ईख़रीय सत्ताके प्रति असहमति प्रकट की गई है । इन 
तीनो सूत्राका आशय यह है कि ईसरकी सत्ताका समथक कोई प्रमाण 
नहीं है, फिर बिना प्रमाणके उसकी सिद्धि केसे हों सकेगी ? ईइबर- 
सिद्धिके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेनेका दुःसाहस तो कद्ररसे 

ट्रर प्रत्यक्षवादी भी नहीं करता। हाँ, उसके लिए अनुमान या शब्द- 
प्रमाणका दरवाजा ही खटखटाया जाता हे; परन्तु वहाँ भी तो ईशरके 
लिए स्थान नहीं है । सबसे पहले अनुमानके लिए व्याप्ति ग्रहकी 
आवश्यकता हे, जो विना प्रत्यक्षके सिद्ध ही नहीं है| सकती ओर 
प्रत्यक्ष बेचारा ईइबरके विपयमे सर्वथेब्र अन्यथापिद्ध है | तब व्याप्त 
ग्रह सिद्ध न होनेपर अनुमान भी केसे हो सकेगा ? इस लिए 
४ सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ” सम्बन्ध ( व्यात्ति ) के सिद्ध न होनेसे 
अनुमान भी नहीं हो। सकता । रहा शब्द, सो वह इंखरके पक्षमे 
गवाही देनेको तख्यार नहीं है । ईखरवादी ते। जगतकत्ताके रूपमें 
ईश्वरकी सिद्धि किया चाहते हैं; परन्तु श्रुति तो जगत॒को प्रधान (प्रकृति) 
का कार्य बताती है। इश्बरका विश्वविधानके लिए कोई प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता ।॥ श्रुतिरपि प्रधानकायत्वस्थ । अथोत्‌ इर्बरकी सत्तामे 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो हे ही नहीं; रहे अनुमान और शब्द, से उनकी 
भी प्रवुत्ति उस पक्षम दिखाई नहीं देती, फछत: विवश होकर यह 
परिणाम निकालना पड़ता है कि--- 

प्रमाणाभावान्न तत्साद्वे: । 


इस प्रकार यह सांख्याचार्यकी दूसरी उक्ति हे जो निरीश्वरबादकी 
भावनाको व्यक्त करती है । इन्हीं दो प्रसंगोके आधारपर एक पक्ष 
आनचाय कपिलको निरीश्वरवादकी ओर खींचता हे | 
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इसके विपरीत इंश्वरवादी छोग सांख्यसूत्रोकी ऊपरी सतह-शब्दा4- 
की विशेष प्राह न कर उनके अन्तस्तलमे-लेखकके हृदयम-पेठकर 
उसकी असलीयतकी थाह ढेना चाहते हैं | शब्द ओर अर्थ रचनाके 
शरीर हैँ ओर भाव हैं उसकी आत्मा | कभी निकृष्टतमम दशरीर्के 
भीतर महत्तम आत्मा ओर कभी सुन्दरतम देहके भीतर निकृष्टतम 
आत्मा बसती है | हम यदि केवर् बाह्य सौन्दर्य या स्वरूपके आधार- 
पर किसीको अन्तरात्माकी परीक्षा किया चाहे, तो बहुधा असफल 
रहते हैं । समुद्रके ऊपर सतहके पानीम और अन्‍न्तस्तलके छिपे 
रनोमें कितना अन्तर हे ? भीतर डुबकी लगाये विना केवल ऊपरी 
रग-ढंगकों देखकर किसीके सम्बन्धमे मत स्थिर कर लेना उसके साथ 
सरासर अन्याय करना है| इस लिए आचार्य कापिलके सम्बन्धमें 
सेश्वरचाद या निरीश्वरवाद किसी प्रकारका फतवा देनेके पहले हमे 
उनके ऊपरी स्वरूपको-रब्दार्थ मात्रकोा-पार कर अन्तस्तलूम घुसने- 
का यत्न करना चाहिए, तब कहीं हम आचार्यके वास्तविक मनेभावी- 
की समझ सकेगे। 

इस पक्षक लोग यह स्वीकार करते ह॑ कि सूत्रोका शब्दा्थ ते। वही 
है जो निरीश्वरवादके समर्थक करते हैं, परन्तु उनका भाव और 
आचायका हादिक अभिश्राय उस निरीश्वरवादंस नहीं है जो इनकी 
ऊपरी सतहपर दिखाई देता हे | हम पहले सूत्र ( ईश्वरासिद्धे: ) का 
निरूपण करते समय देख चुके है. कि आचायेने ग्रत्यक्षका जो लक्षण 
किया था, उसको दूषित करनेकी भावनासे विपक्षीने इंश्वर-प्रत्यक्षेके 
विपयम लक्षणको अब्याप्त बनानेकी चेष्ठा की थी । बिपक्षाकी इस 
चेष्ठाका भुँह-तोड उत्तर देनेके निमित्त ही “ इश्वरासिद्र: ” सूत्रकी. 
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सृष्टि हुई है । आचायेको अपनी तक्क॑शक्ति ओर विपक्षीकी कमजोरी- 
पर विश्वास है। वह जानते हैं कि में यदि अपनी चुंआँधार तकेना- 
शक्तिके बलपर इश्वरकी घज्ियाँ उड़ानेका संकल्प कर छूँ, तो इस 
विपक्षी बेचारेकी तो मजाछ क्‍या जो उसकी रक्षा कर सके । इसी 
आत्मविद्वासके बलपर आचायेने अपने ऊपर आलक्षेप करनेवाले 
विपक्षीका वह मुँह-तोड जवाब दिया है कि उसके बाद जबान 
निकाडना ही उसके लिए दुल्वार हो गया है । तुम मेरे बनाये प्रत्यक्ष 
लक्षणकी दूषित करना चाहते हो, ओर वह भी ईख़र जेसे दुःसाध्य 
पदार्थके सहारे ! ! जाओ, पहले यह तो सीख आओ कि इंखर-सिद्धि 
केसे होती है । फिर जब मेरे सामने बैठकर ईखरकी सिद्धि कर ठो 
तब इस लछक्षणकी ओर अपनी मनहूस नजर उठाना । इस स्थल 
पर आचार्यके हृदयम निरीश्वरवादकी नहीं बल्कि प्रोढिवादकी भावना 
कार्य कर रही थी। उनका आशय यह नहीं है कि वस्तुतः इश्वरका 
कोई अष्तित्व ही नहीं है, बल्कि वह अपने विपक्षीसि केवल यही 
कह रहे हैं कि मेरे सामने ईश्वरकी सिद्धि कर सकना तुम्हारी शक्तिके 
बाहर है। सूत्रके शब्दोंसे भी यही भाव टपकता है। यदि सचमुच 
ही आचायको ईश्वरकी सत्तापर विश्वास न होता, तो “ इश्वरापिद्धे: ! 
जैसे दबे शब्दामें नहीं बल्कि “ इश्वराभावात्‌ ” के अधिक जोरदार 
और स्पष्ट शब्दाम उसके अभावकी घोषणा करते । परन्तु वह तो 
भली भाँति समझते है कि इन स्पष्ट रब्दोमं तो सिद्धान्तपक्षकीसी 
दृढ़ता है, उनमे इस भावको व्यक्त करनेसे भ्रान्त धारणा हो सकती 
है । इसीलिए “ ईंश्वरासिद्रेः ” के दबे शब्दों ही उस मनोभावको। 
व्यक्त किया है | इन शब्द विपक्ष-दोबेल्य, आत्मविश्वास और 
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आत्मीयभावकी भावना तो छलकी सी पड़ती है, परन्तु निरीश्रर्वादकी 
आवाज बहुत ही दबी दंड प्रतीत होती हे, इसीलिए सांख्य-सूत्रोके 
भाष्यकार श्री विज्ञानभिक्षुन इस संनत्रकी व्याख्या करते समय उसमे 
प्रोढिवादकी ध्वनि निकाढी है । 

पहले स्थछूपर जिस प्रकार आत्माभिमानके बीजसे निरीश्ररवादकीं 
उत्पत्ति हुई है, उसी ग्रकार दूसेर स्थलपर हितकी भावनाने जाग॒त 
होकर सहदयताके नामपर निरीश्वरवादका समरथन किया है। आचाये- 
का कोमल हृदय सांसारिक आविद्याके बन्चनम जकडे हुए परुषोकी 
व्रवशता ओर उनके चरम दःखका देखकर व्यधथित हो उठा हे । 
इसीलिए पुरुषोकी आश्यात्मिक, आधिदेबिक ओर आधिभोतिक 

खोस छुडाानक उद्देशसे अपने सांख्य मिद्धान्तकी सृष्टि उन्होंने की 
है | यद्रपि उन्दान अपबगका साथन तत्त्वज्ञान ठहराया हे, फिर भी 
किसीसे तत्वज्ञानकी दांत सुन लेना या पुस्तकाम पढ़ लेना मात्र इसके 
लिए पर्याप्त नहीं है । उसके लिए श्रवण, मनन और फिर निदि- 
व्यासनकी आवश्यकता है । योगमागंका अवलम्बन उसके लिए विशेष 
उपयोगी होता है | परन्तु योगमा्गके अभ्यासीको अपने ध्येयतक 
पहुँ चनेके पहले कई स्थलोपर अलोकिक ग्रोमनोका सामना करना 
पड़ता है । नाना प्रकारकी सिद्धियों ओर ऐश्वर्यकी उपलब्धि उनमेंसे 
प्रमुख ग्रछाभन हैं । इन सिद्धियोंके भीतर छोक ओर परलोककी 
सारी शक्ति अर्न्तर्निहित है । उनके प्राप्त करके मनुष्य आकाशमें, 
पातालम, सूथमें, चन्द्रमामे जहाँ चांहे! अप्रतिहत गतिस बिचरण कर 
सकता है । पशु-पक्षियों और कीट-पतंगौकी भाषा समझ सकता है । 
पूवेजन्मकी ओर दूसरेके हृदयकी बातोंकों जान लेना उसंके लिए एक. 
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साधारणसी बात हो जाती है । जब चाहे स्त्रयं अन्तवोन हो सकता 
है । उसकी नजर दीवार फोडकर उस पार रक्‍्खी चीज॒को देख लेती 
है । समस्त भुवनोका, तारा-व्यूहका ओर अचल ध्रुव तारेकी गतिका 
सारा वृत्तान्त उसके ।डिए हस्तामलकबत्‌ हो जाता है । भूख प्यास 
उसके पास फटक नहीं सकते । वह मानव-श्रेणीसे मानों बहुत ऊपर 
उठ जाता है । परमात्माका सारा ऐश्वथ उसको प्राप्त हो सकता है । 
परन्तु इन अलोकिक शक्तियों और सिद्धियोंकी उपलब्धि ही तो उसका 
चरम ध्येय नहीं हे । यह तो उस मार्गके प्रारम्भिक फल हैं । 
अम्यासीकों उन सबकी उपेक्षा करनी हे, उनके छोड़कर बहुत आगे 
जाना है | जो छोग इन सिद्धियों और ऐश्वयेकी ग्रातिम ही सन्तुष्ट हो 
जाते हैं, वह अपने उद्देश तक नहीं पहुँच सकते | इस लिए आचा- 
येकी हार्दिक कामना यह है कि जिस प्रकार हो सके मुमुक्षु 
अभ्यासियाके हृदयमें ऐश्वये-प्रापिकी मावनाको उद्‌बुद्ध न होने दिया 
जाय | अन्यथा जबतक इस अछोकिक ऐश्वथका आदश इश्वर, सब- 
श्रेष्ठ शक्तिके रूपमें उनके सामने उपस्थित है तवतक तो उनका 
उस ऐश्वर्यकी ओर आक्ृष्ट होना स्वाभाविक है | यह आकर्षण उनको 
एक ऊँचे आदर और स्पुद्दणीय अवस्था तक पहुँचा देता है, इसमें 
सन्देह नहीं; परन्तु फिर भी वह उनके ध्येयकी प्राप्तिम बाधक ही 
होता है | इसलिए मुमुक्षु साथकके सामनेसे यदि इस आदशेको 
हटा दिया जाय, तो उसमे साधकका कोई अहित तो नहीं होता, हँ। 
उसके पथश्रष्ट होनेके सम्भावना जाती रहती है | इसी भावनासे 
आचार्यने दूसशे बार फिर दबे शब्दोमें निरीश्वरवाददी बात कही है । 
इस स्थरूपर भी वस्तुतः उनका आशय इंश्वरके प्रतिबेधसे नहीं हे । 
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जज. 


सांख्य-दशनक भाष्यकार श्रीविज्ञानमिक्षुने अपने भाष्यकी भूमिकाम 
यही सिद्धान्त स्थिर किया है | उनके शब्द इस प्रकार है--- 


असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ” इत्यादिशास्रनिरीश्वरवा- 
दस्य निन्दितत्वातू, अस्मिन शास्त्रे व्यावहारिकस्येव इईश्वरप्रतिषेध- 
स्येश्चयवेराग्याद्रथमनुवादत्वीचित्यान्‌ ) यदि हि निद्मेश्व५ न प्रतिपि- 
ध्येत तदा परिपू्णनिद्यनिर्देषिश्चयद्शनेन तत्न चित्तावेशतो विबे- 
काभ्यासग्रतिबन्धः स्यादिति सांख्याचायाणामाशय: । 

अथात्‌ , * असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीज्वरम ? इत्यादि अनेक 
शा्खरीय प्रसंगोम॑ निरीश्वरवादकी स्पष्ट शब्दों पिनन्‍दा की गई 
हे , इस लिए यह उचित प्रतीत होता है कि इस सांख्य 
शाम यदि कहीं निरीश्ररवादकी भावना मिलती हे ते वह 
केवल व्यावहारिक भावना ही समझी जाबे, पारमाथिक नहीं । इस 
व्यावहारिक इश्वर-प्रतिषेवका भी विशेष प्रयोजन यह है कि साधककी 
मनोबृत्ति एश्वयंप्रातिकी ओर न झुके । यदि इस प्रकार व्यावहारिक 
रूपसे ऐश्रय-प्रतिषेध न किया जाता, ते बहुत संभव था कि उस नित्य 
निरदोष परिपृण ऐश्वथको देख उस ओर चित्त आक्ृष्ट हो जानेसे साथ- 
कके विवेकाम्यासम विन्न उपस्थित होता । निरीश्वरवादके पक्षम अपनी 
दतन्नी हुई आवाज उठाते समय सांख्याचायका वास्ताबंक मनाभाव 
यही था । 

इसके अतिरिक्त एक बात ओर है। अन्य दशनोंकी मौँति ही 
सांख्य-फिठासफीका अन्तिम उद्देश अपबगेकी श्राप्ति या पुरुषको 
आध्यात्मिक, आधि*विक, और आधिभोतिक दुःखंसे छुडाना है । 
सांख्याचाय कपिठने अपनी इस उद्देशर्सिद्निके लिए जिस साधनका 
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अवलम्बन किया है, उसमें उन्हें इंश्वरसम्बन्धी चचो लांनेका विशेष 
प्रयोजन ही नहीं पड़ा है । उनका विचार है कि वस्तुतः पुरुषके 
साथ सुख-दुःखका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वह उसकी एक 
काल्पनिक धारणा मात्र है । यदि मनुष्य जरासे विवेकसे काम ले, ते। 
उसकी यह श्रान्त धारणा दूर हो सकती है ओर उसके साथ ही 
उसके दुःखोका भी अन्त हो सकता है | वास्तविक इृश्टिसि यदि देखा 
जाय, तो दुःखका एक मात्र कारण ममत्व है । जहाँ ममत्वकी मात्रा 
जितनी ही अधिक हे वहाँ दुःखका परिणाम भी उतना ही अधिक 
होता है ओर जहाँ ममत्वका संबंध नहीं हे वहाँदु:खका लेश भी नहीं 
होता है | उदाहरणके लिए हम जानते डे कि हमारा यह स्थूल देह 
उसी प्रकारका एक भोतिक पदार्थ है, जिस प्रकार इंट ओर पत्थर । 
उसकी ठुम्बाई चोडइमे, कठोरता ओर कोमलतामम भले ही अन्तर हों, 
परन्तु हैं दोनो एक ही श्रेणीके । दोनो ही जड है, दोनो ही भोतिक हैं | 
उन दोनोकी स्थितिम वस्तुतः कोई भेद नहीं है | अब यदि उस इंट 
पत्थर या छकडीको कोइ छेनीसे काटता है, तो हमे किसी प्रकारकी व्यथाका 
अनुभव नहीं होता; परन्तु उसी श्रेणीके भोतिक देहके जरासी सुईंके चुमेने- 
पर भी हम छेशके मारे चीख उठते है, यह क्यो १ केवछ इस छिए कि 
इस जड़ देहके साथ हमने ममत्व जोड़ रक्‍्खा है। इसी प्रकारका 
दूसरा उदाहरण; हमारे मकानके छ्लास्टरकी या उसके कोनेपर लगी 
हुई इटको कोई तोड़ता फोड़ता या हानि पहुँचाता हे, तो हम उससे 
लडनेके लिए तेय्यार हो जाते है, परन्तु अन्यत्र कहीं इस प्रकारका कार्य 
कितने ही परिमाणम क्यो न होता रहे, हमे उसकी तनिक भी चिन्ता 
नहीं होती । यह उस मकानके साथ जोडे गये हमारे ममत्वका प्रभाव 
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दे । इसी भौँति प्रत्येक प्रकारके सांसारिक छकेशका मल यही ममत्व 
है । जिन लोगोने ममत्वकी इस काल्पनिक और श्रान्त धारणाको 
निकाल दिया हे, उनके दुःखकी मात्रा भी उतनी कम हो गई है। 
भारतीय इतिहासंमे जनक आदिके अनेक उदाहरण आते हैं कि उधर 
उनका हाथ घथकदती हुई अगीठीम पडा है और इधर वह मिश्चिन्त 
भावसे बेठे ऋषियोंके साथ वातोलाप कर रहे हैं । मानो उस जलते 
हुए हाथंस उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं हे । इस प्रकारके उदाहर- 
गोका रहस्य यही है कि उन्होंने ममत्वकी इस आन्त धारणाकी 
नेभूठ कर दिया था। उन्होंने सिद्धान्त रूपसे नहीं बाल्कि क्रियात्मक 
रूपँस समझ लिया था कि इस जड देहसे या अन्य सांसारिक ग्रपश्चसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । न में किसी कामको ही करता हूँ जिसके 
सुफल या कुफलका प्रभाव मेरे ऊपर पड सके । इस ग्रकार संसारम 
हर तरहके ममत्वकी भ्रान्त ओर काल्पनिक धारणाको मिटा डालना, 
यहां दुःख-नाशका सच्चा उपाय है ओर इस ममत्वक॑ नाश हो 
जानेसे पेदा हुआ दुःखामाव ही वास्तविक अपवर्ग है | इस लिए 
जनक सरीखे वह लोग जिन्होंने इस ममत्वकी मिटा डाला है देह- 
वद्ध रहते हुए भी जीवन्मुक्त कहलाते हैं | सांख्य फिलासफीने प्रकृति 
ओर पुरुषकी जिस भेद-भावनाके लिए इतना बल दिया है वह यही 
है ओर उस तत्त्वाभ्यासका फछ भी यही ममत्वका नाश है। सांख्य- 
कारिकांके लेखकने इसी भावकों इस प्रकार व्यक्त किया है- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपययाहिशुद्धं केवलमुत्पदग्मते ज्ञानम ॥ 
श्रीवाचस्पति मिश्रंने इस कारिकाकी व्याख्या इस प्रकार लिखी हे- 


नास्मि ” अनेनात्मनि क्रियामात्र निषेधाति । यथाहु:--ऋभ्व 
अ० १४ 


२१० प्रपक्ष-परिचय- 

स्तय:ः क्रिया सामान्यवचना इति । तथा चाध्यवसायाभिमानसंक- 
ल्पालोचनानि चान्तराणि । बाह्याश्व सर्वे व्यापारा आत्मनि 
प्रतिसिद्धानि बोद्धव्यानि । यतश्रात्मनि व्यापारावेशों 
नास्यतो “नाहम्‌ ? । अहमिति कतृपरम्‌ ; “अहं जानामि” “ अहं 
जुहोमि ” “ अहं ददे ” “अहं भुजे ? इति सवंत्र कतुः परामशात्‌ | 
निष्करियत्वे च सर्वेकतृत्वाभाव: । ततः सुष्ठृक्त * नाहम्‌ ” इति । अत 
एवं “न मे ?। कत्तो दि स्वामितां लूमते, तदभावात्तु कुतः खाभाविकी 
सखामिता ? ! 


अथीत्‌ सांख्याचायके द्वारा बतछाये गये तत्त्वाम्यासंस साधककों 
यह यथाथे ज्ञान हो जाता है, कि 'नास्मि! | आत्माम क्रिया मात्रका 
प्रभाव है, अथीत्‌ में तो वस्तुतः कुछ करता ही नहीं हूँ, इस लिए 
किसी क्रियाके सुफछ या कुफलछका कोई प्रभाव मुझपर नहीं पडता । 
* नाहम्‌ ? पदसे आत्माम कतृत्वका निषेध है, जो निष्कियचका औनि- 
वाये परिणाम है | ओर जहाँ कतृत्व हे वहीं स्वामित्र रहता है | इस 
लिए में न ते कत्ती हूँ ओर न किसीका स्वामी हैँ । बस, इस त्ज्ञान 
या ममत्वके नाशंस अपवर्गकी प्राप्ति या दुःखका नाश होता है । 

फलतः: दुःखत्रयका अत्यन्त नाश करना ही सांब्य फिलासफीका 
ध्येय है और यह तत्त्वज्ञान या ममत्वनाश उसका उपाय | सांख्या- 
चायेकी अपनी सारी शक्तिका उपयोग इस त्त्वज्ञानंम -ओर केवल 
इसी तत््वज्ञाममे-करना है । इसंस कोई अविक कतैब्य उनके लिए 
शेष नहीं है | इस प्रकृति-पुरुषके भेद-ज्ञान या ममत्वके नाशके 
लिए ईश्वरसिंद्धिका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । 

ईश्वरपिद्धि उनके उद्देश-साथनमें विशेष उपयोगी तो है ही 
नहीं, हैं| वह उसके साधकके चित्तका ऐश्रयेगप्रापतिकी ओर आशृष्ट 
कर उसके विवेकाम्यासम विश्न अवश्य पेदा करती हे | इस लिए हम 


भगवान्‌ बुद्ध श्श्श्‌ 


देखते है कि सांख्याचार्यने ईश्वर-सिद्धिकि झगंडेमे अपना समय गँवा- 
नेका कष्ट नहीं किया है । 

ईश्वरवादी ओर निरीश्वरवादियोंकी ओरसे सांख्य फिलासफीकी 
जो व्याख्या की जा सकती है, वही ऊपरकी पंक्तियाम दी गई हैं । 
इन दोनोपर तुछनात्मक दृष्टिसे विचार करें, तो निरीश्वरवादियांकी 
अपेक्षा इंश्वरवादियोंका पछडा अधिक भारी दिखाई देता है । निरी- 
श्वरवादी आचायेके केवल शब्देको छेते है, वह उनके भीतर नहीं 
घुसंते, लेखकके मनेभारवेकी समझने ओर परिस्थितियोँंकी आलोचना 
करनेका भी यत्न नहीं करते । केवछ ऊपरी सतहके बाहरी रूपको 
देखकर वह उसकी वास्तविकता ओर अनन्‍्तरात्माकों समझना चाहते 
हैं | यह उनकी भूछ है--- 

नारिकेलफलाकारा: दृश्यन्ते हि सुहज्जना: । 
अन्ये वदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा: ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध 

थामिक क्रांतिकी इशिसि भारतीय इतिहासका माध्यामिक युग सबसे 
अधिक मह्व-पूणे कहा जा सकता है | सदियाँ गुजर चुकी है, मगर 
आज भी वह समस्याएँ ओर वह पहेलियाँ जिन्हें यह युग आलेचक- 
समाजके सामने उपस्थित कर गया है, ज्योकी त्यों। बनी हुई है । 
भारतीय सम्यताके समथेक बड़े-बड़े दिमागीने उन गुत्यियोंके सुल- 
झानेका प्रयत्न किया; मगर यह ते वह जाल है, जो सुलझनेके 
बजाय और भी उलझता जा रहा है | महात्मा बुद्ध इसी माध्यमिक 
काठकी विभति हैं ओर उनकी सृष्टिका श्रेय संभवतः उन्हीं सम- 
स्याओंकी है । जिस जमानेका हम जिक्र कर रहे हैं, वह याशिक 
काठ था | उस समय लछोगोकी विचारशाक्ते और मनोबृत्ति एक 


२१२ प्रताश्ष-परिचय- 


विशेष ग्रवाहमें बह रही थीं। उस थघारामे ओद्वत्य था, वेग था, 
और थी हृठात्‌ दूसरोको बहा ले जानेकी प्रबल शाक्ति, जैसी बरसातकी 
तूफानी धारम पाई जाती है । परन्तु वह सोमता, वह सुन्दरता और 
वह स्थिरता, जो शरदंभ बहनेवाठी गंगाकी घारांम होती हे, जो 
सुदूरवर्ती मानसरोवरमे विचरण करनेवाले मराल-कुल-नायककी भी 
खींच छा सकती है, टुक देखनेको भी न मिल सकती थी | उस 
भीषणता ओर उससे पेदा हुई मलिनताने मंदाकिनीके उन मनोरम 
तटीकी भी, जिनपर वास करनेको देवता तक तरसते हैं, इतना भ्रष्ट 
और गँदछा कर दिया कि बड़े बड़े राजहंस, जिनके ऊपर जननी 
जाह्ृ॒वी भी नाज कर सकती थी, उसे छोड़कर जानेके लिए विवश 
हो गये । वह ते राजहंस हैं, परमहंस हैं, गंदगीको वह पसंद 
नहीं करते । श्रष्टता और मलिनता उनके लिए असद्य है, फिर चोहि 
वह स्वर्गके साम्राज्यमे हो अथवा भगवती भागीरथाके भूभागमें | वह 
तो हैं वह राजहंस-परमहंस, जो --- 
गड्भातीरमपि तद्यजन्ति मलिनं, ते राजहंसा वयम । 

यही मलिनता एबं श्रष्टता थी, जिसने कुमार सिद्धाथ जेसे 
आस्तिक कुक्वोत्पन्न राजहंसको “ बुद्ध ” बना दिया--बैदिक विज्ञानसे 
विमुख कर दिया | आज विश्वके इस विशाल वक्षःस्थलपर राम और 
दयानन्दने भी, वह व्यापक सम्मान नहीं पाया, जो याज्ञिक कालकी 
इस विभूति-भगवान बुद्धकी प्राप्त हुआ हे । कहीं वह राजहंस वेदिक 
विज्ञानके विमछ वारिम विचरण करनेवाला राजहंस होता ! वह तो 
राजहंस हे, जहाँ भी रहेगा, पुजेगा--- 

यत्रापि कुज्मापि बसन्ति हसा:, 
दंसा महीमण्डलमण्डनानि । 





भगवान बुद्ध २श३ 


दानिस्तु तेपां हि सरावराणां, 
येषां मराले: सह विप्रयोग: ।। 

भगवान्‌ बुद्धने अपने जीवन-कालम सदाचारके जिन परम आद- 
शौका प्रचार किया, वह आज भी उसी भाँति अक्षुण्ण बने हुए हैं 
ओर संसारके बहुत बंडे मागम आदरके साथ देखे जांत है। महात्मा 
इसाके सदाचारिक नियमोके निर्माणमे भी उन्होंने बहुत कुछ सहायता 
दी हे | बोद्ध सदाचार मानव-जीवनका चरम आदशे हे | उसके 
सँचेम ढला हुआ व्यक्तित्व कितना ऊँचा होगा, उसका कुछ अनुमान 
भगवान्‌ बुद्धके वेयक्तिक चरित्रसे भी भौति छगाया जा सकता हैं । 
इतना ऊँचा ! इतना सुन्दर | ! ओर इतना आकषैक चॉरित्र ! ! | वह 
तो स्त्रगकीसी विभति लगती है, इस मत्येछोकम उसका दशैन मनु- 
ष्योके अत्यन्त पुण्यमय ग्रारब्बसे ही हुआ है । उसके उज्ज्वल आलोकसे 
भारतका अमित अतीत परम आलोकित हो रहा हे । परन्तु इतने बड़े 
महापुरुषका हृदय इंश्वर-विश्वाससे छलछलाता दिखाई नहीं देता, इसे 
हम माध्यमिक युगके अनाचारका ही परिणाम कह सकते ह्। इश्वरके 
सम्बन्धम भगवान्‌ बुद्धके विचारोको प्रकट रूप कम मिला है । परन्तु 
जहाँ कहीं भी उन्होंने इस विषयम अपने विचार व्यक्त किये है, उन्हें 
इंश्वर-विश्वासका समथेक नहीं कहा जा सकता | मानव-समाजके 
अपरिमित दःखोसे व्यथित होकर उनके ग्रतिकारके अन्वेषणम ही 
भगवानने अपने सारे जीवनको व्यतीत किया है | अपने अन्वेषणंके 
द्वारा प्राणियोंके दुःखौंके नाशका जो उपाय उन्हें मिला है, उसमे 
इश्वरके अघ्तित्व या नास्तित्वका कोड़े प्रयोजन भगवानका दिखा 
नहीं दिया। इंश्वर-चचोके चक्करम पड़े बिना भी मानव-जीवनको 
अधिकसे अधिक सुखी बना सकनेके उपायका आविष्कार उन्होंने 


२१४ प्रपश्च-परिसय- 


कर लिया था, यही उनके जीवनका उद्देश था, इसीलिए बोढ् 
फिलासफीम इंखरके लिए कोई स्थान हमे उपलब्ध नहीं होता । 
यद्यपि बोद्ध दाशैनिक इंश्वरके कट्रर विरोधी रहे हैं, ओर ईश्वरवादी 
रशेनिकाके मागेमे सबसे ग्रबल प्रतिबन्ध उन्हींकी ओरसे छगाये 
ये हैं; फिर भी स्वय॑ भगवान्‌ बुद्धको हम इंश्वरका इतना 
कट्रर विरोधी नहीं पाते है । प्रकृत प्रसंगम कहे गये उनके शब्दमे 
ब्रहुत कुछ कोमलता है, कट्टरता नहीं | एक बार ईइबरकी सत्ताके 
पम्बन्धम ग्रश्न करनेपर भगवानने अपने शिष्योस कहा था--- 

४ इंज्रप्राप्तिके रिए प्रयत्न करनेपर भी किसी इंस्वरकी उपलब्धि 
मुझे नहीं हो सकी है; परन्तु ईखरान्वेषणके इस प्रयत्नमे मुझे निवो- 
णका माग अवश्य मिल गया है | वस्तुतः परमात्माका कोई अस्तित्व 
है या नहीं, इस सम्बन्धम में कुछ नहीं कह सकता ओर न उसकी 
आवश्यकता ही समझता हूँ, परन्तु जीवनकें यथाथे स्वरूपका मनन 
करते हुए में इस परिणामपर अवश्य पहुँच सका हैँ कि संसारम इन 
दुःखौसे हमारा छुटकारा बिना इंखवस्के---उससे बिल्कुल पुथक्‌ रहकर 
भी--हो सकता है । में तुमको निर्वाणकः पथ दिखला सकता हूँ, बस 
उससे ही सनन्‍्तोष करो । ”” 

इन राब्दोंके भीतर निरीखरवादियोके लिए कुछ सामग्री मिल 
अवश्य जाती हे : परन्तु वह इतनी कम है कि उसके ऊपर ही सन्तोष 
नहीं किया जा सकता । संक्षपम भगवान्‌ इंखरवादी नहीं है ओर 
कट्टर निरीख़रवादी भी नहीं है, बल्कि ईश्वरकी ओर सववेथा उदासीन 
हैं। क्योंकि उन्हें अपने उद्देश-भिवाण-की सिद्धिके लिए ईखरकी 
सत्ताकी आवश्यकता ही नहीं हुई । 


् | व 
पन्द्रहवों पारिच्छेद 
सामाजिक बहिष्कार 

दाशेनिक एवं धामिक प्रव॒ुत्तिक लोगोको छोडकर, इखरके सम्ब- 
न्धेम विश्वुद्ध सामाजिक मनोव॒त्तिसे विचार करनेवाले आलोचकीकी एक 
श्रेणी ओर भी है, परन्तु इसका जन्म बहुत अबोचीन काढमे या 
अभी हालमे ही हुआ है । सम्भव है, इस प्रकारके स्फुट विचार दो 
चार व्यक्तियामं पहले भी रह हो; परन्तु उनको एक सामाजिक 
सिद्धान्तका स्पष्ट रूप देनेका अधिकांश अ्रय रूसके साम्यवादको है | 
साम्यवादका जन्म रूसंके अत्याचारमय जार-युगके अन्तिम दिनोमे 
हुआ ओर उसेने न केवल जारशाहीका ही अन्त कर दिया, बल्कि 
राजा और प्रजा, गरीब और अमीर, मालिक और मजदूरकी धारणाकों 
भी समाजसे मिठा डालनेका अथक प्रयास किया | अपने इस साम्य- 
वाद सिद्धान्तकी अटल सत्यकी भाँति रक्षा कर सकनेमे रूस सफल 
होगा या नहीं; इसे अभी साम्यवादके शशवके दिनोमे नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु सुदूर भविष्य इस विषयम दृढताके साथ अपना मत 
काशित कर सकेगा | फिर भी वतेमान समयमे रूसमे उस सिद्धा- 
न्तको आशातात सफलता हुई हं । राजा और प्रजा, गरीब और 
अमीरका भेद-भाव रूसके सामाजिक क्षेत्रम आज नहीं है । इस भेद- 
भावनाके साथ ही साथ इंखरीय सत्ताका भाव भी रूसकी जनताके 
हृदयसे उठ गया है | उनका विचार है कि संसार राजा ओर प्रजा, 


श्श्द्‌ प्रपश्च-परिचय - 


शासक ओर शाप्तित, स्वामी और सेवक आदिकी अनिष्ट भावनाओंकी 
उत्पत्ति केवल इंखर-बिश्वासके कारण हुई है। बिना उस मलके नाश 
किये समाजसे इस भेद-भावना ओर उसकी दुःखद अवस्थाका अन्त 
नहीं हो सकता, इसलिए साम्यवादके नेताओने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर इंश्वर-बहिप्कारके आन्दोलनको ग्रचलित और सफल किया 
है । यह बहिष्कार दार्शनिक या धार्मिक भावनाओँसे नहीं हुआ हे; 
बल्कि विशुद्ध सामाजिक बहिष्कार है । 

रूसंके साम्यवाद सिद्धान्तका ग्रभाव स्वाभाविक रीतिसे भारतीय 
जन-समाजपर भी पडा है । यह्०ाँ तक कि ब्रिटिश सरकार उसके लिए 
सचिन्त ओर भारतीय मनोीचृत्तिको उस प्रवाहमे न जाने देनेके लिए 
विशेष सचेष्ट हे | परन्तु भारतमं यह आन्दोलन अभी तक बहुत 
थोड़े मन चठे ओर गिने चुने छोगेम॑ ही सीमित हे, जनताके भीतर 
प्रविष्ट होकर सामाजिक सिद्धान्तका रूप उसे अभी नहीं मिला है । 
आन्दोलनके राजनीतिक अशको छोडकर केवल इश्वर-विद्वाससम्बन्धी 
अशंस इस समय हमे प्रयोजन है । इस विपयम साम्यवादी ग्रचारकी- 
का वक्तव्य ओर युक्तियाँ क्या हैं, इसे हम अपने शब्दों नहीं, वल्कि 
उसी विचारके एक लेखकके शब्द नीचे उद्धृत करते है| यह पंक्तियाँ 
उस लेखकंके एक विस्तृत लेखमसे यत्र तत्नरसे उठाये गये अशमात्र 
हैं, इसलिए क्रमवद्ध भापाका सोन्दय उनमें नहीं मिलेगा, किर भी 
उनकी ओरसे जितनी भी युक्तियाँ इस सम्बन्धम दी जाती है, उन 
सबका संग्रह प्रायः इन पंक्तियोमे हो गया है-- 

“कनुष्य जो धार्मिक विश्वास ओर इश्वरकी सत्ताकों स्तव्रीकार किये 
बेठा है, उसका बेसमझी ओर अविचार इतना कारण नहीं है, 
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जितना दुःख्व और हार्दिक असन्तोष । गरीब बेपढे छोगोंका जीवन 
इतना बुरा है, उनके खाने पहनने आदिकी इतनी तकलीफ हे कि 
जब वे कुडकुडाते ओर जछते हैं, तो सारा दोष किसी ऐसी शक्तिके 
मत्थे मढ़ देते है, जे उनसे भिन्न हे | यदि वे इंश्वरके बदले अपने 
कश्टिका दायित्व जबरदस्त, सतानेवांडे ओर अविकारप्राप्त छोगोपर 
डाले, तथा सामाजिक अतिक्रांतिके लिए तैयार हा, तो आधिक अच्छा 
हो, इनका दुःख दूर हो जाय । इश्वरकों मान लेनेसे दुःखोसे छुट- 
कारा मिल्ते नहीं देखा जाता । यदि मिछता तो पत्थरको रोटी मान 
लेनेसे भी काम चल जाता | सारांश यह कि इश्वरका जन्म मूखतासे 
हुआ, और मय, छल तथा असनन्‍्तोषने इसकी यथावसर पृष्टि की । 

“सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाम मनुप्यका ज्ञान इतना समाद्वेशाली न 
था, जेसा अब है | उनकी योग्यता कम थी; उनके मनेबेग यथाथ 
काम न दे सकते थे, जेसे वाठ्कका हाल है | इस लिए उसने देवी, 
देव, नवी, रसूल, अवतार---जों भी किसीने कहा, मान लिया | यह 
सब मनुष्यकी ही कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं है | इसका 
प्रमाण यह है कि मनुप्यन जो कल्पमा की, अपने ही रूपके अनु- 
रूप की। राज-दरबार, जबरदस्तोंकी तलवार, धनवानोंका खुखमय 
आगार देखकर हमेने भी इख्रके दूत, जेलके बदले नरक, मोग- 
विलासके स्थानम स्व्रगम आदिकी कल्पना कर ली | पुराण, बाइबिल, 
कुरानकी गाथाओकी देखकर इस कल्पनाकी निःसारता सहज ही 
समझंमे आ जाती है | 

“< ईंड्वरको स्वामी ओर मनुष्यका दास माननेसे ही संसारम गुलाम 
और स्वामीकी सृष्टि हुई | इस विद्वासको लोगोंने अवतार, नवी आदि 


२१८ प्रपश्च-परिचय- 


बनकर फेलाया ओर पुजे । जबतक ईश्वर सबका स्वामी है, मनुष्य 
दास है | जहाँ ईखरका स्वामित्व मिटा कि मनुष्यकी दासताका भी 
अन्त हुआ समझो । इस लिए ईखरको मिटाना, मनुष्यकी दासताको 
हटाना तथा मनुष्यों समता और न्यायका प्रचार करना है। ईख- 
रको मानना बुद्धि ओर न्यायका एकदम तिलाज्नलि देना है-मनुष्यकी 
ग्राकृत स्वतन्त्रताका निश्चय नष्ट करना है। इस लिए यदि हम 
मनुष्य-जातिका कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले हमे धम ओर 
ईश्वरकों गद्दीसे उतारना चाहिए | आँखोसे दिखलाई देनेवाले और 
बुद्धिप्राद्य जगत्‌को मिथ्या मानकर एक निर्मूछ पदार्थकी सर्वश्रेष्ठ 
मान बेठनेसे बडी और क्या नादानी हो सकती है ! 


“धरमंन मनुष्यकी कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, 
इसको हम स्वयं सोचकर देखे । ईश्वरका मानना सबसे पहले बुद्धिको 
सलाम करना है । जेसे शराबी पहला प्याछा पीनेके समय बुद्धिकी 
बिदाईका सलाम करते है, वेसे ही खुदाके माननेवाले भी बुद्धिसे 
बिंदा हो लेते है | ईख़रकी कल्पना मनुष्यके निबेछ, निकम्मा, पर- 
मुखापक्षी एवं गुलाम बना डाछती है | घम ही हत्याकी जड़ हे। 
कीतने पश्ु धमेके नामपर रक्तके प्यासे इश्बरके लिए संसारमे कांटे 
जाते हैं, इसका पता लगा कर पाठक स्वयं देख लें | आज हमारे 
देशके बड़े बड़े विद्वान्‌ यदि ब्रिटिश गबनेमेन्टको निकालनेके पहले 
इंज्वरकी निकाल देते, धमकी फॉसी अपने गलेसे निकाल फेकते, तो 
उनमें कभीका इतना बरू आ जाता कि अपने देशका शासन आप 
करते । ज्यों ज्यों दुनियाम बुद्धिका विकास होता जाता है, त्यों व्यों 
इंजरकी थोथी कल्पना मिटती जाती हे । समय आबेगा कि धर्मकी 
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बेहदगीसे संसार छुटकारा पाकर सुखी होगा ओर आपसकी कलह 
मिट जायगी । ख़ुदा है क्‍या वस्तु ? कोई वस्तु ? कोई व्यक्ति कोई, 
मनेगतभाव १ कुछ नहीं--एक मात्र निमूल कल्पना, एक कुविचार- 
जन्य शब्द । मनुष्यसे अधिक सुन्दर, चतुर, शक्तिशाली, ज्ञानवान्‌, 
भद्र, परोपकारी, न्याय ओर दयाको समझनेवाला न तो कुछ है, न 
हो सकता है । लेकिन जब कुछ मनुष्य दूसरीको सतानेवाले देखे जांते 
हैं, तो ठोग एक सर्वश्रेष्की कल्पना करते हैं | यह नहीं समझते 
कि मनुष्यामं ही भले और बुरे दोनोंकी पराकाष्ठाके नमूने हैं । इसीको 
देखकर ईखरमे क्रोध, वदठा ओर नाशकारी शक्तिका आरोप किया गया 
है । मनुष्यका ही मनन करो, प्रकृतिका पाठ पढो, इसीमें हमारा. 
कल्याण है । एक अत्याचारी, एक मूल शासक, खुद-मुख्तार, एवं 
रही ईख़रकी कल्पना करना मानो स्वतंत्रता, न्‍्याय और मानव-धर्मकों 
तिरस्कार करके दूर फेंक देना है। यदि आप चार्हे कि ईख़र 
आपका भा करे, तो उसका नाम एकदम भुछठा दें। फिर संसार 
मंगलमय हो जायगा । 


“ वेद, पुराण, कुरान, इंजील आदि सभी धमपुस्तकोके देखनेसे 
प्रकट है कि सारी गाथाएँ बेसी ही कहानियाँ हे, जैसी कुपढ बूढ़ी 
दादी-नानी अपने बच्चोंकी सुनाया करती हैं | गीदड, पड़िया और 
राक्षषकी जो कहानियाँ मैने अपनी दादीसे सुनी थीं, मुझे 
आजतक याद हैं, ओर धम-म्रन्थोंकी बातें इससे कहीं बेहूदगी- 
में बहुत आंगे बढ़ जाती हैं | इसका कारण मानव-बुद्धिका अपू्ण 
विकास, बाल्यावस्थाका मूढ विश्वास ही हो सकता है, न कि ओर 
कुछ । इंखर, देवता, नबी, बढी वगेरह-बगेरहकी बुद्धिविरुद्ध 


२२० अपफ्य-पारदचय- 


कल्पनाएँ मूर्खोके ही सिरमे पेदा हो सकती है, ओर उन्हींके भाई- 
बन्द उनको सुनकर उनपर विश्वास कर सकते हैं। बिना देखे- 
सुने, अनहोने, लापता इख़र या खुदाके नामपर अपने देशके, जाति- 
को, व्यक्तित्व ओर धन संपत्तिको नष्ट कर डालना, एक ऐसी बड़ी 
मखता है, जिसकी उपमा नहीं मिल सकती । हमारे देशमें करोड़ो 
हरामखार इसी बेहदा कल्पनाकी बदोलत मजे उडाते हैं ओर रात दिन 
श्रम करनेवालोको एक टुकड़ा रोटी भी यथासमय नहीं मिलती । 

“वह बुद्धि-विहीन मस्तक केसा विचित्र होगा, जिसने 'कुछ नहीं! 
को सत्य, न्याय, सीन्दथ, वछ, घन, जनसे संपन्न ओर मनुष्यको 
नीच, हेच, पतित, निबेल, निकम्मा, पापी माना तथा मनबाया होगा। 
आओ, आज इस बेहूदगीका परदा फाडकर संसारकों सुखी बनानेके 
लिए उसके गलेसे गुछामीका तोक उतारनेके लिए, श्रोषणा करें 
कि “ ईख़र ? नामका कोई पदार्थ नहीं है--मनुष्य-बुद्धिकी विड- 
म्ब॒ना मात्र है । जबतक यह कन्पित स्वामी--ईश्वर---हमारे सिरपर 
रहेगा, हमाशे गुठामीका अत न होगा | ईख़र गया ओर गुलामी 
भी गई । ईखर ही सब पापोंकी जड हे, सब फसादोका आदि 
कारण है; इस नामके भल जानेम ही हमारा कल्याण है । प्रह्लादके 
पिताके चातुये ओर ग्रह्मादकी अदूरदर्शिताका पता उन विचार- 
शीछाको छगेगा, जो बातकी तहमें गहरे श्रुसकर देखेंगे । खुदा 
यदि हमारे कल्याणका हेतु हो सकता है, ते सिर्फ इसी तरह कि 
वह हमारे बीचसे सदाके लिए. अपनासा मुँह लेकर चला जाय । 
सच तो यह हे कि संसार खुदासे तंग आ चुका हे । 

४ हमारे कुछ दोस्तोने प्रकृतिकी आंतरिक, अवच्छिन्न शक्तिको 
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( प्री0९॥४ 006 7 770687/ ) ही इंड्वर मानकर प्राथना की 
है कि इश्वरको इस कामसे अलग पड़ा रहने दीजिए । 


' लेकिन म॑ कहता हूँ कि इस प्रकृति-शक्तिके लिए “ ग्रकृति ! 
काफी है । अधिक विचारके लिए आप चांहे, तो दूसरा नाम रख 
सकते ६; छकिन में अपने वश चलते राजा और ईखर शब्दौसे 
संसारके किसी भी कोपकी कर्ंकित देखना नहीं चाहता। इखबर- 
दी कल्पना, राजाकी कल्पना, गुरुओं ओर महंतोंकी कल्पनाका 
प्रधान कारण हे । इस लिए संसारकी बुराइयॉपर कुठाराघात करने- 
के लिए इंश्वरकी जड़का काटना सबसे पहले जरूरी जान पड़ता हे । 
आशा है, हमांर नवयुवक इस बातपर गहरी ओर धारता-बीरतापूणे 
टरष्टि डाठकर शीघ्र ही इश्वरका निकालनका यत्न करेंगे । हमने जो 
कुछ ऊपर लिखा है, उससे प्रकट है कि मनुष्याका स्वातंत्रय, साम्य 
ओर बंघुत्व विनष्ट करनेमे घनपात्रों, पूँजीपतियों, जबरदस्तों, राज- 
कर्मचारियों आदि काबूयाफ्ता छोगोंका जितना हाथ है, उतना ही। 
धर्मका भी हे। धर्म अत्याचारियोंकों सहायता देता हे, गशीबों 
तथा दुखियोंकों ओर अधिक गरीब ओर दुखी बनाता है । किसी 
समय योरपमें घर्मके नामपर ऐसे अत्याचार हुए हैं कि उन्हें देखकर 
शतान; जिसे धर्मके माननेवालीन इतना बुरा चित्रित किया हे कि 
यदि वह सचमुच होता, तो लज्जांसे सर झुका लेता | यारपका घमे- 
इतिहास ( जिाह607'ए 0006 (ए0प्परा'ठा ) इसका साक्षी हे | * इन- 
क्वीजिशन * के कानूनने क्‍या कुछ अत्याचार नहीं किया ? यह 
कानून पुरोहितराज पोपकी तृष्णा पूर्तिके लिए, धर्मविरोधार्की खोज 
करके प्रताडित करनेके निमित्त बनाया गया था । बेचोरे * मर ? जैसे 


श्बुब्‌ अपश्ष-पांरचय- 


'सज्जनोकी हत्याका दायित्व घधम या ईश्वरके ही सिर है । ग्लेकोके 
हत्या-काण्डम भी पापिष्ठ ईख़र ओर घर्मका ही हाथ था | घ्मीन्धता- 
'के नाशके साथ ही साथ पाश्चवात्य देशोंके अभ्युदयका इतिहास 
आरंभ होता है, ओर धम या ईंखरके पतनसे ही सोबियट-सरकार- 
के जन्मका सूत्रपात रूससे हुआ। इतनी ऐतिहासिक घटनाओके 
होनेपर भी जो धमके नशेके मतवाले हैं, उन्हें ब॒द्धिमान्‌ समझे या 
क्या, यह हमारी समझमे नहीं आता । 

इखवरके पूजनेवांले, दासवृत्तिका समर्थन करनेवाले कहंते हैं कि 
यदि धार्मिक वद्धिवालॉंकों देशका या ओर किसी संस्था आदिका 
ग्रबंध सौोपा जाय, तो वतेमान समाज भी बरा नहीं है। कानृन 
बुरा नहीं होता, वतेनेवाले ही बुरे होते हैं। ईश्वर बुरा नहीं हे, 
उसकी आज्ञाको न माननेवाले ही बेरे है | राजा अच्छा भी होता 
है, बुरा भी । बुरा राजा बुरा है । बुराई, बुराई है, नकि राजाका 
'पद ही बुरा है । यह हमोरे भेलेभाले भाइयोकी नादानी है। में 
कहता हूँ कि कानून क्‍यों हो ः न कानून होगा, न कोई उसे बुरा 
बतेगा; न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों छा्खों टन 
-कागुज रद्दी किया जायगा। मनुप्य यदि सोच-समझकर अपने 
समाजका संगठन करें, तो वह ईख़र, राजा ओर कानूनके 
बिना भी बहुत आमंदके साथ रह सकता है । खासकर 
'खुदा-जैसी पहेली तो नितान्त ही अनावश्यक और व्यर्थ है 
गत २० वर्षीसे खुदाकी परव्रा नहीं की। इससे मेरा कुछ भी हज 
नहीं हुआ, उल्टे काम बहुत हुआ है । में पहलेसे अधिक संयमी, 
मनुष्यभक्त ओर समाज-सेवाका प्रेमी बन गया हूँ। क्योंकि में अपने 


सामाजिक बहिष्कार २२३ 
कार्मोको ग्रधानता देता हूँ । हिन्दू-सभाको समापत्तिकी तरह में यह 
नहीं कहता कि “ ईशर हमें शक्तिसे भर दे, हमें हिम्मत दे, ओर हे 
गवनेमेट, हमारी रक्षा कर । हम तुझे चेतावनी देते है कि जो तूने 
हमारी रक्षा न की, तो हम रोंदेगे ओर तेरे परदादा ईखरके सामने 
जाकर हाय हाय मचावेंगे।” में कहता हूँ कि “मनुष्य बल्से संपूर्ण है, 
वह उसीसे काम ले | भीख मौँगना, प्राथना करना, हमे नीच ओर 
कायर बनाता ६| जो ज्यादह नमाज पढ़ी जायगी, तो हिन्दू भी चोरी- 
डकैती, लड़कों ओरतेका चुराना आदि नीचता सीख ढेंगे | ईइबर 
मूर्लोके लिए अंधौका घर हे । ” 

इन विचारोंकी आलेाचनाम हमे कुछ आपिक कहना नहीं हे । 
इनकी उत्पत्ति समाजकी विषम परिस्थितिम उसकी दुरवस्थाके दूर 
करनेके लिए किसी व्यथित ओर सहृदय मस्तिष्कसे हुई हे ओर 
अपने उद्देशकी सिद्ठिम कुछ सहायता भी पहुँचाई है, परन्तु फिर 
भी वह विचार सच्चाईसे बहुत दूर हैं। उनपर इंश्वर-विश्वासके 
अन्धकारमय पहडूको ही छाया दिखाई देता है | जिन हजारों ओर 
ठाखो नर-नारियोंके हृदयकों अपने उज्ज्वल आलेोकसे आलेकित कर 
ईश्वर-विश्वासने अपरिमित सुख ओर शान्तिस भर दिया हे, उनकी ओर 
विचारकीने दृष्टिपात भी नहीं किया है । भारतीय इतिहासके स्वणे 
युगंम ओर आजके इस निकृष्टतम युगम भी सहस्रो हृदयौकी शान्ति 
ओर सामाजिक व्यवस्थाका स्थिर रखना इंड्वर-विश्वासकी ही नौ|बपर 
हुआ है | हम अपने सहयोगी बन्धुओंके इस बिचास्से 
पृणतया सहमत हैँ. कि इस विश्वासके कारण समाजमे बहुतसी 
बुराइयोंको जन्म मिठा ओर धर्मध्वजियोंने उससे अनुचित लाभ 


जा हज कितज ++अला 


२२७ प्रप|ञ्च-परिचय 


उठाया, परन्तु फिर भी दाशोनिक विमशेने जिस सत्ताकी 
आवश्यकता स्वीकार की है, उसे किन्हीं दुब मस्तिष्कोके दुरुपयोगके 
कारण या समार्जर्म क्लेश फेलनेकी सम्भावनासे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता | ' में कहता हूँ, कानून क्‍यों हो ? न कानून होगा, न 
कोई उसे ब॒रा बतेगा, न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों 
लाखो टन कागज रद्दी किया जायगा ।” यह लेखककी युक्ति हमारी 
समझमें नहीं आती । कानूनका दुरुपयोग हो सकता है, इस सम्भाव- 
नांस, उससे होनेवाले अमित लछाभकी उपेक्षा कर उसे मिटा डालनेका 
उद्योग करना बुद्धिमत्ताका काये नहीं कहा जा सकता । मनुष्य- 
समाज होगा तो नाना प्रकारके झंझट ओर छेश हो सकते है, या 
मनुष्य-शरीर रहेगा तो नाना ग्रकारके रोग और दुःखोकी सम्भावना हे, 
इस डरसे मानव-समाजको या नवजातकी मिटा डालनेका समथन करना 
मखताकी श्रणीम गिना जायगा | केवल दुरुपयोग या अपने मस्ति 
प्ककी दुबेलताओके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखौके डरसे ईश्वर जसी 
उपयोगी सुखद ओर दाशेनिक सत्ताकी भुला देनेकी सलाह उचित 
नहीं कहीं जा सकती--- 
* न हि म्रगाः सन्‍्तीति यवाः नोप्यन्ते । 

यो अनिष्टकी सम्भावना संसारकी हरएक व्यवस्थांम रहती हे । 
संसारकी कोड़े व्यवस्था, कोड विचार, कोई कार्य, ऐसा नहीं जिसका 
दुरुपयोग न हो सकता हो । फिर केवल उस दुरुपयोगके डरसे 
ऐसी कायरतांस भागा जाय, तो समाजका काये एक दिन भी नहीं 
चल सकता। 

* शक्लाभिः सवमाक्रान्तमन्नं पान॑ च भूतले ? 


अद्वेतवाद्‌ श्श्ष्‌ 

मनुष्यका खान-पान, रहन-सहन कुछ भी दुःखद परिणामकी सम्मा- 
वनासे खाली नहीं हे | इस ग्रकारकी सम्भावनाओंसे भयभीत होकर 
सचाईके| पीठ दिखाना कायरता है | उसका समर्थन कोई भी बुद्नि- 
मान्‌ पुरुष नहीं कर संकेगा | 

संक्षेपम हम यदि इस सिद्धान्तका विश्लेषण करना चाहें, तो कह 
सकते हैं कि इसका जन्म समाजकी दुरवस्थासे हुआ है, इसलिए इसमें 
सहृदयताकी भावना अधिक हे, दाशैनिक नहीं । इसने विवादास्पद 
विपयके केवढ एक---अन्धकारमय---अंशका अवलोकन किया हे, 
उसके उज्ज्वल पहड़की छुआ भी नहीं | इसने रोगसे पीड़ित होकर 
रोगके आधार शरीरको ही मिटा डालनेकी सलाह दी हे, रेगकी दूर 
कर शरीरको स्वस्थ करनेकी नहीं । इसमें भीरुताकी झलक हे, 
थरारताकी नहीं । ईश्वर-विश्वास दाशेनिक विमशंसे समर्थित सत्य है, 
सहृदयता या इसी ग्रकारकी कोई भावना उसका बहिष्कार नहीं 


कर सकतीं । 
अद्वेतवाद 

भारतवपके दाशानिक क्षेत्रमं इस प्रपेंचकी-इस विश्वकी-जितनी 
व्याख्याएँ की गई है, उनमें अ्वेतवादका स्थान बहुत ऊँचा है। श्री- 
शकरस्वामी इस सिद्धान्तके प्रधान आचार्य ओर प्रवरतक हैं | जिस 
समय श्रीशंकरस्वामीका जन्म हुआ, उस समय भारतवषेके धामिक 
और दाशैनिक क्षेत्रों! बोद्ध-विचारोका प्रभाव था । वेद , इेश्वर, कमे- 
काण्ड और इसी प्रकारके अन्य पदार्थोका पूर्ण बहिष्कार हो चुका 
था । शंकरस्वामीके कार्येक्षेत्रमं अवतीण होनेके पहिले श्रीकुमारिल- 
भट्ने यद्यपि वेदोंके पुनरुद्धारक्री चेश् की ओर कर्मकाण्डका योग्यता- 
पूणे समर्थन किया, परन्तु उनका का्ये-काल बहुत संक्षिप्त रहा, इस 


२२५६ प्रपश्च-परिचय- 


लिए उनके कायेका कोई महत्त्वपृण प्रभाव सामाजिक अवस्थापर 
नहीं पड़ सका । उनके सम्बन्धम हम केवल यह कह सकते है कि 
वेद ओर कमकाण्डका दाशैनिक दृष्टिसे समर्थन करनेका मांगे ही 
उन्होंने सुझाया है | वह भी कुछ गिने-चुने लोगों तक ही सीमित 
रहा । सबेसाधारणके मत्तिष्क या उनके क्रियात्मक जीवनमे उनके 
विचार्रोने कोई क्रान्ति पेदा नहीं की | इस लिए आज भी श्रीकुमारि- 
लभट्ट दाशनिक आचाये ही गिने जाते हैं, समाज-सुधारक नहीं । 
दोकरस्वामीके कायीरम्मके समय भी भारतीय समाज बेसा ही नास्तिक 
बना हुआ था । उन्हें जडवादी नास्तिक बोढ्गोंके विरोध सारी 
प्रिचारशक्तिका उपयोग करना पडा है। बोद्गोंका विचार था कि 
संसारम जो कुछ है जड प्रकृति ही है, उसके अतिरिक्त किसी चेतन 
इश्वर, ब्रह्म या आत्माकी न सत्ता ही है ओर न आवश्यकता ही । 
श्रीशकरस्वामी, जब इस जडवादी बोद्ध-समाजके सामने मोची लेन 
खड़े हुए, तो उसका तुर्की-ब-तुकी खण्डन ही उनका ध्येय ओर 
आवश्यक कतेव्य था। बोढ्वाने प्रपंचकी व्याख्या यदि एकान्त जड़ 
प्रकृतिके सहारे कर चेतन आत्माकी सत्ताको त्रिडकुछ उड़ा देनेका 
प्रयास किया, तो श्रीशंकरस्वामीने उनके बिछकुल विपरीत अपनी 
दाशानिक तकेनाआकी व्यूह-रचना की । अथोत्‌ जड ग्रकृतिकी सत्ता 
मिठाकर एकान्त चेतन आत्मा या ब्रह्मके सहार विश्वकी व्याख्या 
करनेमे ही उन्होंने अपनी घुआँधार तर्कनाओं और उपजाऊ मध्तिप्क- 
की सारी शक्तिका केन्द्रित कर दिया है। बोद्ध दाशनिकोंके जड 
वादका तुकी-व-तुर्की जवाब तो यही था ओर इसीके छिए श्रीशेंकर 
स्वामीके चेतनाह्ेतकी सृष्टि हुई है । इस अद्वेतवादने परिस्थितिका 
मुकाबिका सफलछताके साथ किया है | नात्तिकवादके प्रवाहमे बहने- 


अद्देितवाद २२७ 


वाठी भारतीय मनोद्त्तिको अंद्वेतवादकी ओरसे हटाकर चेतनवादकी 
ओर आक्ृष्ट किया, इसके लिए हम उसकी सराहना करते है; परन्तु 
फिर भी हम उसे अन्तिम तथ्य नहीं समझते ओर न यही कह 
सकते हैं कि उसने भारतीय समाजका वास्तविक कल्याण फिया है । 

श्रीशड्ूरस्वामीकी प्रतिपादनशैकीका विश्लेषण यदि किया जावे, 
ते हम उसे दो मार्गों विभक्त पायँगे । एक और अद्वेतवादके सम- 
थनम उनकी निजी दाशेनिक युक्तियाँ हैं ओर दूसरी ओर उनके 
उपजीव्य-आधाररूप-दश्रुतिके प्रमाण हैं । युक्ति ओर श्रुतिके सम्मिलित 
आधारपर ही अद्वेतवादका विशाल भवन खडा हुआ है । इस सम्मि- 
श्रणम भी आचारयकी अपनी युक्तियाँ थोडी हैं, मुख्य अंश श्रातिके 
प्रमाणोंका ही है | इन दोनों भागोंका पृथकू पृथक्‌ विश्लेषण विषयको 
बहुत कुछ स्पष्ट कर संकेगा । 

युक्तिवादकी इश्सि शहझ्डरस्वामीका कहना है कि ' यह सब जगत्‌ 
मिथ्या है, उसी प्रकार जैसे स्वप्तका जगत्‌ मिथ्या होता है, क्योंकि 
दश्यत्व दोनो जगह समान है, अथोत दोनो वस्तुएँ दिखाई देती है ।! 
यह एक आचारयकी युक्ति है ओर आचाये भी कोन १ श्रीशड्डर- 
स्वामी, जिनके आंगे * जगद्दुर ? की पदबी संयुक्त है, जिनके अद्वेत- 
बादकी प्रईंसाम यहाँ तक कहा गया है कि--- 

तावद्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 

जिस प्रकार सिंहकी अनुपस्थितिंम जंगलमे श्रगाल चिल्लांति फिरते 
हैं, उसी प्रकार जब तक ' वेदान्त-केसरी ” मेदानमें नहीं उतरता, तब 
तक अन्य शात्र भले ही गजे ले, परन्तु उसके आते ही फिर उनका 
पता भी न चलेगा। ऐसे धुरन्धर दाशोनिक मस्तिष्कसे इतनी थोथी 
युक्तिकी उपज केसे हुई, यह्ले आश्वयेकी बात है । हमारा विश्वास है 
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फि श्रीराड्डराचायका छोड़कर अन्य किसीके मुैँहले निकलकर यह 
युक्ति आलेचक समाजके सामने आती, तो अब तक न जाने कबकी 
छीछालेदर हो गई होती । परन्तु शहझ्डराचार्यने तात्कालिक परिष्थितिमे 
भारतवधकी बडी सेवा की है। लोगोंको उनके ऊपर आस्था हे । 
इस आस्थाके कारण ही अब तक उसकी ओर उँगढी नहीं उछी है । 
परन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय तो उनकी वह युफक्ति बिलकुल थोंथी, 
असंगत और सारहीन है । जो चीज दिखाई देती है, वह मिथ्या हे, 
यह युक्ति तो हमारी समझमे नहीं आती । दिखाई देना वस्तुकी सत्ताका 
सबूत तो होता है, लोक ओर शाख्रमें उसका उपयोग भी होता है, 
परन्तु उसके द्वारा वस्तुके अभावकी ग्रदीति कहीं भी नहीं होती । यदि 
शंकराचार्यकी इस युक्तिका आश्रय सब लेने लगें, तो संसारकी अवस्था 
वडी दयनीय हो उठे । स्वयं शह्लराचाये, उनके ग्रन्थ और उनके 
सिद्धान्त सब मिथ्या हो जावे । इस युक्तिका प्रभाव समाजकी व्यवस्थापर 
क्या पड़ता हे, इसके दो एक उदाहरण देख्विए--- 

रामचन्द्र भोजन करने बैठा हे, सामने भोजन परोसकर रख दिया 
गया; परन्तु उसके दिमागम शंकर स्वरामीकी यह विचित्र युक्ति धर 
किये बेठी हे। वह कहता हे---यह मिथ्या है, क्योंकि में देख रहा हूँ। 
परिणाम  बुमुक्षा, पिपासा, दुबठता और अन्‍्तमे,............... 

सामने कुआँ ख़ुदा हुआ है, शेकराचार्यका ऐसा ही कोई शिष्य 
उसकी ओर चला जा रहा है। एक भले आदमीने उसे टोका--अभरे- 
भाई, दिखता नहीं, सामने कुआ है | शिष्यने कहा--कहाँ। ? वह ते 
मिथ्या-डबल मिथ्या -है, क्योकि मुझे ओर तुझे दोनोंकों दाख रहा है। 
आगे कदम बड़ा और गप । शेकराचायेकी चित्र युक्तिने संसारके 
रन ओर समाजके योग्य सदस्यको सदाके लिए बिदा कर दिया। 


४» 


अद्वेतवाद २२५९, 


सामनेके मकानम आग ठगी हुई है, लपटे ऐसी धाँय पौय कर 
रही हैं कि उनकी आवाजसे भी डर लगता है | एक सुयोग्य वेज्ञा- 
निक---जो अपने आविष्कारोसे समाजको अभित लाभ पहुँचा रहा है--- 
पास ही खड़ा है । इतनेम शकरस्वामीके शिष्यने आकर कहा-चले। 
चले, आंगे बढ़ो । वेज्ञानिकने उत्तर दिया--आग-बह देखे केसी 
धरधक रही है, दीखती नहीं? कहाँ ? दीख रही हे , इसीलिए तो हम 
कहते हैं. कि वह मिथ्या है, यह कहते हुए शिष्यने उस बेज्ञानिकको 
उधर ढकेल दिया ओर आह ! वह देखें समाजका सर्वनाश कर दिया। 
वह एक सुन्दर सुब्यवस्थित ओर समृद्ध साम्राज्य था। वहाँकी 
प्रजा स्त्रतत्र राट्का सुखभोग करती थी, दूधों नहाती और पूती 
फलती थी । एक वार उसंक दुबेल शत्रुने साहस कर राज्यके ऊपर 
आक्रमण किया, राजाने मोचा लेनेकी ठानी; परन्तु वहाँ तो शेकर 
स्वामीके शिष्य पहुंचे हुए थ। बोले-- नहीं, यह तो मिथ्या--सरासर 
मिथ्या--8, क्योकि तुम इतने छोग उसे देख रहे हो। क्यों १ क्या तुम 
आचार्यके उस उपदेशकी भूछ गये 
जाग्रदर॒इयानां मात्रानां बेतथ्यं, टश्यमानत्वात्‌ स्वप्रहश्यमाववत्‌ । 
जाग्रत अवस्थांम दिय्वाई देनेवाठी सब वस्तुएँ मिथ्या होती हैं, 
क्थैकि वह दिखाई देवी है। स्व्तकी वस्तुएं भी तो दिखाई देती ह; फिर 
जब वह ओर यह दोनों दृश्य हैं-दिखाई देती है, तो उन दानोंमे 
अन्तर ही क्या रहा * स्व्चकी बातोकी तो तुम भी मिथ्या मानते ही 
हो, फिर यह जो फोज-फरो तुम्हे दिखाई देता हे, यह भी मिथ्या है । 
राजाने प्रतिकार न किया | यवन शरत्रुओंकी सेन्‍्य अग्रतिहत 
गतिस आई, सोरे देशके पादाक्रान्‍्त करती हुई इधरसे उधर निकल 
गई । एक हरा-भरा खतंत्र राष्ट्र पीढ़ी दर पीढ़ीके लिए परतंत्रताके 
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बन्धन॑म जकड गया । देखे, उस अभागे देशका उद्धार कितनी सदि- 
योमे होता है । 

अपने इस बिचित्र सिद्धान्तके पोषणंके लिए जो दृष्टान्त शेकर- 
स्वामीने खोजकर निकाछा हे, वह ओर भी हीन श्रेणीका है । 
स्वप्नम दिखाई देनेवाी वस्तुओंका मिथ्यात्व इस लिए नहीं है कि वह 
दिखाई देती हैं | बल्कि वह स्वप्नमें दिखाई देती हैं, इस लिए वह 
मिथ्या हैं | पीलिया रोगम रोगीको सब वस्तुएँ पीछी दिखाई देती है । 
उसके भीतर इ्यत्व-साथम्ये लेकर विश्वमात्रकों पीछा ठहरा देना 
क्या कहा जायगा £ बुद्धिमत्ता या........ £ इसी प्रकार हमारी आखा- 
पर हरा चश्मा ठगा है | विश्वमात्र हमे हरा दिग्वाई देता है, परन्तु 
उसके दृाश्यत्व-साधम्यंके कारण समग्र संसारकों हरा करार नहीं दिया 
जा सकता । इसी प्रकार शेकरस्वामीका दृष्टान्त भी वस्तुतः उनके 
सिद्धान्तका समयेन करनेमे सबथा असमर्थ हे । 

इसी प्रकार शंकरस्वामीका एक ओर सिद्धान्त है कि 

“अविद्याबद्‌ विषयाण्येव प्रयक्षादीनि प्रमाणानि शाख्नाणि च पश्चा- 
दिभिश्वाविशेषात्‌ । 

अथोीत्‌ मनुष्य ओर पशुओंकी चेष्टाएँ परस्पर मिलती हैं--- 

« आहारनिद्राभयमेथुन च, सामान्यमेतत्‌ पशुमिनराणाम। 
खाना ओर पीना, सोना ओर उठना, भय ओर मेथुन जिस प्रकार 
पश्ुु करते है, उसी प्रकार मनुष्य भी करते है। पशु विचारशून्य 
और विवेकहदीन होते हैं | उनके व्यवहार अविद्यात्रदू विषयवाले 
होते हैं । यह भी शह्ढजरस्वामीकी एक हीन युक्ति है | इसके आधार- 
पर शद्डझरस्वामी समस्त प्रमाणॉंकों अविद्यावदू विषय ठहराते हैं । किर 
हम उनकी बातोको-उनके सिद्धान्तको-केसे मान सकेंगे ? जिन 
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प्रमाणोंकी स्वयं अविद्यावद्‌ विषयवाला कह रहे हैं, उन्हींका आश्रय 
लेते हैं, अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिए | यह उनके सेद्धान्तिक ओर 
क्रियात्मक जीवनका वेषम्य हे । 

इस प्रकारके हेत्वाभासों ओर कल्पित स्वयंसिद्धियोँंसि शाड्ररभाष्य 
भरा पड़ा है | हमें यही आश्चर्य है कि शंकरस्वामीके मस्तिष्कसे 
ऐसी बाते क्‍या निकर्ली | शंकरस्वामीके इस निजी युक्तिवाले विभागकी 
आलोचना ही बहुत ठम्बा चोडा विषय है । ओर अद्वेतवाद ? 
अद्वेतवादकी आलोचनाके लिए तो एक स्वतंत्र पुस्तककी आवश्यकता 
है | उसकी त्िशद आलछाचना करनेका इस समय न अवसर ही है, 
न सामग्री ही ओर न पुस्तकका अपेक्षित श्वीण कलेवर उसकी आज्ञा 
ही देता है | इसलिए उसे हम यहीं छोड देते हैं | परन्तु हाँ, एक बात 
और हे, वह हे अद्वेतवादके समथ्थनमे प्रस्तुत की जानेवाली श्रतियाँ। 
हम कह चुके है कि शंकरस्वामीने अद्वेत-सिद्धान्तके प्रतिपादनमें 
युक्तियोंकी अपेक्षा शाख्रका-श्रातिका-उस शाख्रका जिसे वह “ अंबि- 
बावदू विषय! सिद्ध कर चुके है---आश्रय ही अधिक लिया है । इस 
सम्बन्धमं विचार करते समय हम एक बात ध्यानम रखनी चाहिए और 
बह यह कि शांकर-भाष्यम या शांकर-साहित्यम प्रयुक्त हुआ श्रातिशब्द 
बेदका वाचक नहीं है । बल्कि उसका प्रयोग बहुध्रा उपनिषद्‌-प्रन्थोके 
लिए हुआ हे | जहाँ कहीं उन्होंने श्रुतिके नामसे वाक्य उद्धत किया 
हे, तो वह ग्रायः उपनिषदोमसे ही किसीका हे । 

शांकर अद्वेतकी एक व्याख्या--सम्भावित व्याख्या--हम पहले 
कर चुके हैं कि वह जडाह्नतका तुकी-ब-तुर्की जवाब है । यदि बोद्ध 
दाशीनिकोंके जडाद्रेतका दबदबा शंकराचार्यके समय न होता, तो 
इस अद्वैतवादकी उत्पत्ति भी बहुत कुछ संदिग्ध रहती । दूसरे रूपमें 
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हम उसे भक्त हृदयकी चरम भावनाओंका परिणाम कह सकते है । 
जैसा कि अभी कहा जा चुका है, शंकराचार्यने अपने अद्वैतवादका 
प्रतिपादन मुख्यतः उपनिषद्‌ ग्रन्थोंके आधारपर किया है, और ग्राय 
उन्हींको श्रत कहकर उद्धत किया हे । उपनिषत्‌ शब्दका अथ है 
भगवानके समीपस्थ होना। जिन ऋषियों या ऋषिपुत्राका उनमे उछेख 
है, वह साधारण श्रणीसे ऊपरके मनुष्य थे। उनके हृदयम भगवानका 
वास था। वह प्रथम श्रेणीके सिद्ध उपासक ओर भगवानके भक्त 
थ्रे। ध्याता और ध्येय, प्रेमी और ग्रेमपात्रके भदको भछ जाना, यही 
तो भक्तिकी चरम सीमा है । प्रेमी और भक्त हृदय अपनी भावुकताके 
प्रवाहमे द्विल् ओर नानात्वको बहा देता है | उसे हर जगह जड ओर 
चअतनमे अपने उसी ध्येयकी ग्रतिकृति प्रतीत होती है। उसी भलम 
--उसी अद्वैल भावनामे-वह परमात्माका अनुभव करता है | अखिल 
विश्वकी प्रभुमय देखनेवाठा भक्त हृदय उस भक्तिके आवबेशंम जिस 
सुखका अनुभव करता है, वह इस छोककी नहीं अपि तु स्वर्गीय वस्तु 
है | वही सुख-वही आनन्द-वही अद्वेत तो ऐश्वये हे-स्वग हे- 
अपवर्ग है । उपनिषदोका प्रत्येक ऋषि वध्यानावस्थित होकर उसी 
परमानन्दम लीन है। जाता था और उस समय जिस सुखका अनु- 
भव करता था, उन्हीं सब बातोका निरूपण तो उपनिपदोंने किया है। 
फिर क्‍या हम यह नहीं कह सकते कि उपनिपदे सहसख्रो भक्तहदयोकी 
सुखमय भावनाओंका सुन्दर चित्रण है? उसमें जो कुछ है, वह भक्तिका 
परिणाम है | हम यह मानते है कि भक्त ओरग्रेमी अपने ध्येयंम उस 
द्वेतके परमसुखका अनुभव्र अवश्य करता है; फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह अद्वित वास्तविक तथ्य है। अद्वेत सुख है-सन्तोष हे- 
शान्ति है; परन्तु वह वास्तविक तथ्य भी है, यह नहीं कहा जा सकता । 
समाप्त 


संशोधन 


'याप्त प्रयत्न करनेपर भी निम्न अशुद्धियाँ पुस्तकमें रह गई हैं | पढनेके पहले 
। संशोधन कर लेनकी कृपा कीजिए--- 
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दो दाशैनिक ग्रन्थ 


ज्ञान ओर कर्म 


बंगालके सुप्रासंद्ध विद्वान, स्वर्गीय ग्रुरुदास वन्योपाध्याय, एम्‌० ए०, 
पी० एच० डी०, डी० एल०, के अमृल्य ग्रन्थका अनुवाद । गुरुदास बाबू 
पूर्वीय ओर पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानके पारगामी पण्डित थे । वे अपने इस 
ग्रन्थमें जीवन भरके अध्ययन और मननका सार संग्रह कर गये हैं । 
देशकों किसी भी भाषामें अभीतक इसके जोडका ग्रन्थ प्रकाशित नहीं 
हुआ | मनुष्यके अन्तजंगत्‌ ओर बहिजंगतसे सम्बन्ध रखनेबाली जितनी 
भी बातें हैं, उसके आत्मिक, मानसिक ओर शारीरिक सु्खोंको बढानिवाले 
जितन भी साधन हें ओर सनन्‍्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य 
आदिके प्रति उसके जितने भी कतंब्य हैं, इस ग्रन्थमें उन सभीपर प्रकाश 
डाला गया है। गहरेसे गहरे दार्शनिक आर तात््विक विचारोंसे लेकर 
साधारणंस साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाल-चलन, और वेष-भूषा- 
सम्बन्धी बाताोंकी भी इसमें चर्चा की गई ह। सच तो यह है कि ऐसा 
कोई भी विषय नहीं है जिसपर इसम कही न कहीं, मुख्य या गौणरूपमें 
बिचार न किया गया हो। ग्रन्थकी रचनाप्रणाली बहुत ही श्रौढ और 
झुंखलाबद्ध है । अनुवाद भी-बहुत अच्छा हुआ है । एक भ्रसिद्ध द्विन्दी 
विद्वानकी राय हे-कि “ इस एक अनुवाद-ग्रन्थपर सकडों मौलिक ग्रन्थ 
निछावर किये जा सकते हैं । हिन्दीका बड़ा सौभाग्य है कि उसमें ऐसे 
अपूव ग्रन्थका अनुवाद हो गया । मू० ३), सर्जिल्दका ३॥) 

नीति-विज्ञान 

आचारशास््रपर नई पद्धातसे लिखा हुआ अभी तक कोई ग्रन्थ हिन्दीमें 
नहीं था । यह इस विषयका सबंस पहला ग्रन्थ है और बाबू गोवर्धनछाल 
एम० ए०, बी० एल० के अनेक वर्षोंके स्वतन्त्र अध्ययन तथा मननका 
फल है | इसके पहले नो अध्यायांम॑ बतलाया गया ह कि नीति ( खदा- 
चार ) किसे कद्दते इ, नीतिकी उत्पात ओर उसका विस्तार फिस तरद 


रद्द 


हुआ ओर नीतिविषयक विचारोंमें दिनपर दिन कितना अन्तर पड़ता गया 
और दसवेंसे लेकर सोलहवें अध्यायतक इंसाई, यहूदी, इस्लामी आदि 
घर्मोकी कल्पनायें कहाँ तक नातिशाश्नसंगत हैं, इसका विवेचन करके उन 
लोगोंकी खूब खबर ली गई है जो अपने ? धर्मको सर्वश्रष्ठ समझकर दूस- 
रोंको नरकरका पात्र समझते हैं । अन्तमं स्पष्ट किया है कि प्रेम द्वी परमेश्वर, 
सदाचार ही घम ओर मनुष्य-सेवा ही मनुष्यका अष्ठ कतंव्य है। वाघ्तवमें 
इसमें आचार, आचरण या चालचलनकी वेज्ञानिक आलोचना की गई है 
और असली सदाचारका स्वरूप बतलाया है। दर असलमें सदाचार मज- 
हबों और धर्मोंस एक जुदी ही चीज है । मजहबी आदामियोंने संसारमें 
जो जा अत्याचार किये हैं ओर खूनकी नदियाँ बहाई हैं, उनका वर्णन 
पढ़कर रोमांच हो आता है | ईसाई धर्मके तो ऐसे ऐसे अत्याचारोंका इसमें 
वर्णन है कि जिनकी दम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । जुदे जुदे देशोंके 
सभ्य ओर असभ्य जातियोंके ब्याह शारदीसम्बन्धी रीति-रवाजोंका प्रकरण 
बडा द्वी मजेदार दै। वैज्ञानिक ग्रन्थ होनेपर भी इसके पढनेमें खूब जी 
लगता है । इसका प्रत्यक पृष्ठ कुतूहलवर्थक है । मराठी केसरी, सरस्वती, 
माधुरी, प्रभा आदि प्रसिद्ध पत्रोंने इस ग्रन्थकी जी खोलकर प्रशंसा की है । 
गुजराताीके प्रसिद्ध मासिक पत्र युगधर्मने इसकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा करके 
लिखा है कि इसका शांघ्र ही गुजराती अनुवाद होना चाहिए । 

प्रभाके सम्पादक लिखते हैं -- हम इसे हिन्दी भाषाका सौभाग्य 
समझते हैं कि गोवद्धनलालर्जाके सहश लेखकोंकी कृपासे हिन्दीमें अब इस 
बविषयकी ऐसी सुन्दर पुस्तक श्रकाशित दो रही है ।...हम बिना संकोचके 
यह कह सकते हैं कि लेखकने इस पुस्तकके लिखनेमें पूर्ण विचार, मोलि- 
कता और आत्मचिन्तनसे काम लिया दह ।. . .सदाचार-शास््रके विद्यार्थियों 
और सद्णदृस्थोंसे हमारा अनुरोध है कि वे एक बार इस ग्रन्थको अवश्य 
पढ़ें ।...इस पुस्तकको लिखकर उन्होंने हिन्दी संसारमें विचार-स्वातंत्र्यका 
जो स्लोत बहद्दाया है, उसके लिए प्रत्येक हिन्दी पाठक कृतज्ञ होगा। 
मूल्य २।), राजसंस्करण ३) 


संचालफ--हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय 


